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अखि ब्रह्माण्डनायक; परमकारुणिक श्रीवेङ्कटेश भगवानकी असीम 
अलुकम्पास) अखिल भारतवषीय मारवाड़ी अग्रवाल पथ्चायतके विशेषा- 
धिवेशनकी रिपोर छेकर, आज आपकी सेवामें उपस्थित होते हुए सुक्षे परम 
हषं दोता है । यह बतानेकी आवश्यकता भतीत नदी होती कि इख अधि. 
वेशनके सम्बन्धमे तैयारियां करनेके छ्य बम्बई ननिवासि्योको १ दिनका 
अवसर भी नदीं मिटा था । खच पृञिये तो अधिवेशनके स्यि स्थानादि 
निश्चित करने भौर पण्डाट बनानेके छिथ भी एक राधिका समय ही दसं 
मिटा था । इतना स्वल्प समय मिलनेपर भी जिस उत्साहके साथ विशेषा- 
धिबेशनमं योग दिया गयां उखने यह सिद्ध कर दिया कि महाराज 
ज वामाम्‌ अभाव नहीं 2 । "क 
क य यपि इख : क निवेदनको अधिक विस्तार देनेकी ` 3 
दीं है ओर विषय पवेश करनेके बाद्‌ दी रेखनीको व चा 
है! तथापि असङ्वश यह बता देना भी आवश्यक हो गया है कि मदाखभा- 
को छोडकर हम स्यो स्वतन्त्र सस्थाका आभय छेना पड़ा । महासभाकी 
नीव त महापुरुषेकिं हाथस रखी गयी थी ओर बडत दिनतक ` बह 
हीके आश्रयम्‌ खाङिति पाति ओर संबद्धित होती रदी 1 इरूध्ये उसे 
भति ददयोम ऊ एेखा भाव वेदा हौ गया था कि सुदटीभर सुधारकोकी 
असीम उच्छरङूखलता देखते हए भो उसे छोड़नेको जी नदीं चाहता था। ` 
ककत तथा अन्य स्थानेकिं वइुखख्य क भादयेनि निराश होकर १ वध ` 
पदे दी महासभाको छोड़ दिया था, पर बम्बहेके सभी भाई अन्तसमय- = ` 
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छंडिम ५ रखा है उसको समाज-मयादा-विनाशक छोगोकी द्या पर छोड ७ 
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हुए भी खमाज ओर धमेकी मयादाके लि दमे अलग खडा होना पड़ा । 
जसा कि रिपोयेक पदृनेषर विदितःहो जायगा मुद्वीभर धारक इख बात 
. पर ठे हुए थे किं अपने मनमाने अधार्मिक खुधार्योका भचार समाजम्‌" 
महाखभाके नामपर किया जाय । उन्दने खुखङ्गटित रूषस यद काय पडले 
हो शू करः दिया या । पर जव उन्हें माद्दूम इञा किं समाजम्‌ यद 
धथ समद्यदार आदमि्योकि रते नदीं चर खकती, तो उन्दने एक 
विचित्र भौर स्वेथा अवैध एवै अम्याय मूक रीतिसेः अपने जाने ओर 
माने. हण सुदीभर आदमियेकि सिवा, सब भाद्याको महाखभामे खम्भिडित 
दोनेस रोक दिय 1 जब यह स्पष्ट हो गया किं समाजसुधारक कलान्‌ 
वारोकी उच्छडरखरूतासे उखका सावंजनिक रूप ओर मदतर्व नष्ट दो 
का दै तो जातिका निश्चय भौर उसकी आवाज़ खववर पर्हैचा देनेके छ्यि 
यह उचित खमङ्ला गया किं पश्चायतको सुदृढः बनाया जाय 1 वास्तवमे 
सदैवसे पश्वायत-भथाने दी जातिकी रक्ता की है 1 अव भी जातिकी मयादा- 
को रक्षा पथ्चायतेसि ही दोगी । आज इस !विषय पर अधिकं . जोर देनेकी 
आवश्य कता भी नदीं रदी ईै, क्योकि पश्चाय तकी शङ्खध्वनि भारतके कोने 
कोनेभे परिष्याघ्र दो चुकी दै ओर समस्त जातिने पञ्चायत द्वारा भषित 
धभखन्देशको ` सुन छ्य .दै। उन्दने इस जागरणपरः दर्षो्टास भरकटः 
कर्ते हए हाथ उठाकर इसको आशीवाद दियाहै। `_ ५ 
इस विशेषाधिवेशनमें "पञ्चायत" को जो सफलता मिखी एव जाति 
दितेषियोनि एकवर.दोकर जावयन्नतिके छिये जो मागे निश्चित कियेभय दि उनके 
अद्धसार काये होता रदा तो वह दिन-वह सुवणं सयोग, दूर नदीं जब ` 
हमारी यह्‌ विशा मारवाड़ी अग्रवाु जाति ऊरीति्योको चरती इद 
सनातनधमफे, आदेश तथा भादेकिं साथ अपने पूर्वै गौरवको निःसन्देद 
भराप्त कर ठगी । सजातीय बन्धुओंसे मेरा सादर ओर सागप्रह अनरोध र 
ॐ < र 
हे किं ञे इस संस्थाको अधिकाधिक शक्ति सम्पन्न बनाना अपना कर्तव्यः 
समदो क्योकि अव मारवाड़ी अग्रवाख पंचायत ही एक मात्र एसी. संस्था 
है जिसके द्वारा जातिका उत्थान हो सकता है ओर धमकी मर्यादाको 
. भष्षुण्य रख जा सकता ई । श 
<. : | १“ (~. विनीतः | 
इ ` ` नलानवबास बजाज "ग 
 स्वागतकारिणी समिति- 
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| छ . १ ध 
"जयसेनः कहाराजकीः जयः 
न्यया © का > ५ अत 
भारतवषकीं धमेग्राण व्यवसायी ` जातियोमें (मारवाड़ी `अय्मवाङः 
. जाति भाचीन कासे ही अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है । व्यवायी 
जाति होनेसे यह स्वाभाविक ही था कि वह भारतवषेम ख्त्र कैड जाय । 
तवडसार भारतवषके कोने कोनेभे केखरिया पगडीधारी . मारवाङ्ो अज- 
वाक जा वसे । आप कहीं भी देखिये, घनधोर जगलो; बिकटतम पहाडि- 
` योम, बड़ बड़ नगरोंकी ऊंची अडाछिकाभमिं, कदाचित ही देखा कोर स्थान 
. दृष्टिगोचर होगा जद मारवाड़ी अग्रवार जातिके खाल प्यारा केसरिया 
` ण्डा फदराते हण न दिखायी द । बडे बड़े नेगरोको देखकर बहुधा यद्‌ 
श्रम हो जाता दै कि यदह नगर कीं मारवाड्योका ही न डो । हजारों 
। मीरछोकी. दूरीपर वसे इए भारतवषेके. सिरमौर करूकत्ता, बम्बर, 
( कराची'दिरखटी,रंगूनः मांडा इत्यादि अनेक नगरोमिं आज मारवाड्यिकीं 
डी तूती बोर रही है । धर्मशाराप, कष, विद्याखय, पुस्तकाख्यः. सभा 
` तथा सदावत्‌ं इत्यादि जरं मारवाडिर्योकी धमभीखता तथा उदारताका 
` परिचय दे रहे हे, वहो अपनी स्वदेशी पोशाकके प्रति-मारवाड्योके समानं 
भरेम, आज करदा 


चित ही कीं दिखलायी दे सकेगा । अपने खर, धमेभीरु, 
उदार तथा खदहृदय स्वभावके कारण, जहौ कदी भी मारवाड़ी बन्धु पडचे, 
शीघ्र ही लोकप्रिय हो गये। ; ई | 

भारतकी राजनैतिक शान तो ङ शेष थी दी नदी,एक अंशतक्र धस 
भीरुता अवश्य दी अवरेष थी । इसी धमभीरुतापर भारतवषको-भारतव- 
` षकी जातियोको गं था । यदी विशेषता मारवाड़ी अग्रवाल जातिकी-भी 
यी-भौर आज-भी है । कङिकारुम अपने अस्तित्वको स्थिर रखने चयि 
 खवशक्ति" की ओर शाखकारोने विशेष ध्यान आकार्षित कराया है । कलि- 
. कार्म संगठनकी महिमा निश्चय ही अपरम्पार है । फिर भी उस समय 
 -जातिगत सभी कार्योको जातिगत चैचायतें ही सम्दाङ लिया करती थी। 








वायत भणाली प्राचीनकारखे .दी-परम्परासः मचडित है । इसी पंचायत 
पणाङीका मारवाड़ी अग्रवाल जातिमं भी मचखन था। राजनेतिक-सत्ता ध 
दाथ ची जानेषर -भी,. सामाजिक शाखनकै स्थि पंचायत भणी 
.निश्वय दी. विशेष उपयुक्त सिद्ध हई हे । आज तो भारतीय राजनैतिक 
कत्म भी पचायत्‌ अणाखीके'पुनरत्यानके चयि" कौमी पचायत' आदिकी 
स्थापना कौ जाती हे । इन चायतेसि दी समाजपर शासन इभा करतां 
 था। परन्तु यानसत्ताक्रे हाथसे नानेक कारण पंचायत अणा 
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विषयमे खे साधारणम शिथिलता छा गयी है । इख शिथिरताका अभाव 
मारवाड अग्रवाल जातिपर भी पड़े विनान र सका । विदशी राञ्यके 
कारण भारतवषेकी राजभक्तं भ्रजा शनैः ` शनैः विदेशी रीति रिवाजेकं । 
साचेमिं ठलने गी । मारवाड़ी जाति पदृटेसे दी अपने घरोसे इजारो । 
मीरछोकी दूरीपर जा बसी थी; अव पंचायत भ्रणारीमें भी शिथिढताने घर 
. कर लिया 1 पाश्चात्य रंगढेग नवयुवकोको अपनी. ओर . आकर्षित कर 
` रहा+था 1 परिणामतः जाप्युन्नतिका मागे बन्दसा हो गया । एेखी .अव- 
स्थामे मारवाड़ी अग्रवाल जातिका जातीय संगडनकी ओर ध्यान आक- 

` षित हुआ । यह स्वाभाविक दी था 1 ` 
 . पाश्चात्य रीति रिवाजोके आकषेणसे कितनी ही जातियोने पचायत- 
भणारीको स्यागकर " खभा सखखायटिर्योकी पाश्चास्य मरणाटीका अलु- | 
सरण आरम्भ कर दिया था । किंसीको यह न सूट्धी कि जातिगत पंचा- 
 य्तोका सगठन्‌ किया जाय । अ-संगठित पचायतेकि सुकाविकेभे संगठित 
'खभा सुखायटिया' विशेष कायन्षम दिखायी देने लगीं । इसका परिणाम यह 
हा किं किंतने दी समाजभक्तोने पंचायत प्रणाटीकी ओर उदासीनता 
दशायी.ओर पाश्चात्य भ्रणारीके अनुसार ' सभा सुसाययियो ` का अभिनय ` 
करना आरम्भ कर दिया । मारवाड़ी अग्रवार जातमभि भीजो थोडे, 
बहुत महानुभाव पाश्चात्य शिक्षा दीक्षाखे शिक्षित तथा दीक्षित थे, उन्द । 
स्वभावतः ही `सखभा सुलार्यो' की मणारी जच गयी, ओर तदल्॒सार । 
इन महालभावोने जातीय उद्नतिके बन्द द्रवाजेको खोटनेके स्यि एकं । 
वन्द्रीय सभा स्थापित करनेका विचार किया। फलतः अखि भारत ' 
वृषाय मारवाड़ी अग्रवाल महाखभाकं नामसे-एक असेके बाद्‌ दी क्या न 
दो-क केन्द्रीय खभा "दामि" स्थापित कर दौ गयी । | 
ˆ महाखभा'कं रूपमे यद्यपि अकारान्तरसे "पश्वायतः' का ही नवीन । 


| 
| 


सस्करण किया गया था, तथापि अखिल भारतवषीय' नाम॒ धारण कर । 

छेनेपर भी भहासभा'भपने पास वह शक्ति नदीं रखती थौ जो पएक'मखिल- | 

भारतवर्षीय' सस्थाके दिये आवश्यक हभ करती है । यही कारण था । 

कि महासखभा'कं मथमाधिवेशनके सभापतिरवक्े स्थि जब परलोकगत 

रत्न सेठ खेमराजजीको निमन्वित किया गया तो उख खमय उन्दनि 

इस आशयका तार दया था कि “यदि “महासभा' सनातन धर्मक अनुखार ; 

चले ओौर आप यद्‌ विश्वास दिखावें कि 'मदाखभा' के द्वारा ध्मविरद्ध 

कायन वा तो मं सभापतिःव स्वीकार कर सकता ह, ओौर यदि "मदा. , 
' सभा' मं धर्मके विर्‌द्ध कोई कायं होगा तो मे सभाकौ तोड दूंगा । श्रथ । 

^ माधिवेशनके सखभापतिकरे उक्त वाक्य यह सिद्ध करलेमे पूणं समथ हे कि 

महासभा" के सम्बन्धे जातिके अधिकांश महातुभावोके मन खशक थ । | 
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महातभा' म सनातन धमक विरुद्ध कड भी कायन होगा" ०द्‌ प्रतिज्ञा 


कृरवानवाङे भारतवषके ख रों 
मस्त मारवाड़ अग्रवाखों दतरा एकमतसे निव. 
चित महासभाके प्रथम खभाप.ते। व 
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(७) 
पश्चात्‌ मदासभावादियोकी ओरसर तारद्धारा, तथा पं० नेकीरामजीः 


 शृम्माको (जो उख समय पक्के सनातनध्मांवखम्बी थे ) भेजकर, , यदः 
.विश्वास दिखाया गया किं (महासभाः मं सनातनधमंके विरुद्ध कोद 


कायं न होगा । इस प्रकार स्वगीय सेठजीसखे स्वीकृति. भाप्त कर लेनेषर 


.'महासभाः का अथमाधिवेशन बड़ी धूमधामसे वधामें मनाया गया । 


फिर्‌ भी बे छोग भदाखभा'स दूर ही रदे, जिनके मन उसके सम्बन्धमें 
सक्‌ थे 1 परन्तु यह सच द किं (भहासभासे दूर रहनेवारोने स्वगौय 
सट खेमराजजीके भावके कारण तथा 'महासभाः का किया इ कोहं 


 धमविरद्ध-कायं सम्मुख न होनेसे 'महाखभा"मे सम्मिकित न दोनेपर भी, 
. विरोध करना उचित न समङ्ा । 


थमाधिवेशन मं बा० पद्मराज जैन जसे व्यक्तियोने-सभापतिको 
दिये इए वचनोकी किश्ित्‌ भी ववाह न कर, जब यकायक षोडश सस्का- 
रेके भ्रस्तावपर विरोधकी बात उपस्थित कर दी थी, तब 'महा- 
सभाक प्रति सशक रहनेवाखोने अपनी धारणा उचित समङ्ञ खी थी । इत- 
ना ही नदीं अपितु इस सन्देदने खास कितने दी भदासभावादियोके मनोम 
भी वर कर छखिया था । परथमाधिवेशनकी इस पदी वटनाने भकारान्तरखेः 
भविभ्यके सिये खतरेकी धटी बजा दी, यह बात उस समय भी दूरदर्शी 
चन्धुओसि छिपी न रदी । इसी प्रकारकी घटनाक नमूने भरतिवषं उत्तरोत्तर 


बरद्धिषैः रूपमे जनताको दिखायी दने लगे । 


अन्तमे भडाफोड होकर ही रहा 1! खतरेकी धटीकी आवाज स्पष्ट 
सुनायी दने गी । आग अन्दर ही अन्दर सुग रही थी । यदह आग खल- 
गायी जा.रदी थी आकर्षक सुधार के नामपर । यड सत्य है कि खाने 
ओर दिखकानेके दांतोंको जनता भरे भकार पचान न सकी, ओर जनतः 
उस समयतक अन्धकारमें ही रही जबतक कि सेठ जमनाखालजी बजाजनें 
दिल्लीके अष्टमाधिवेशनमें “क्रान्ति कै नामपर सभापतिकी देसियतखः 
अपने व्यक्तिगत विचाररोको भगट करकं अन्द्रही अन्दर सुखगती इदे आगमे 


छत डा उसे भञ्वलित नदीं कर दिया । 


सः जमनाखालजी बजाजकौ सभापति बनानेका, भारतवषके कर 
= तथा पत्रोद्वारा, विरोध इसीधिये किया गया था; क्योकि खद 
जमनााखजीने ऊ ही दिन पूवे अपनी कन्याका विवाद, जातीय मय्यौ- 
दाओको ङचलकर, सम्पन्न किया था। फिर भी विरोधकी उपेक्षा की गयी 
भौर खभापतिका षदं सुशोभित कर दिया गया । शखर छोग विश्षुड्ध 
हो. गये 1 यदहांतक किं खख स्वागतकारिणो समितिके खभापतिं महो- 


भ क 


, क्यने इस्तीफ़ा देनेका कान कर दिया, व स्वागतकारिणी एवे “महा- 
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(<८.) 
्रतिनिथियं 9७ ~ 
 :सभाकै दिरलीस्थित तथा आखपासक आरतुक धियोने भी इस्तीफा 
¦ देकर इस खभास दूर हो अपने आपको पाकं सखाफ़ बनानेकी घोषणा करनी 
.भ्वादी; परन्तु. किखी तरद यद सभा कायम्‌ रहे इस विचारे -बम्बईस चाब । 
-'लुमानभखाद्‌जी पोद्दार दिर्टी इखाये गये ओर आपने येनकेन अकारेण | 
खबको समदा बुद्ाकर उस समय महाखभा भग होनेखे बचा खी ' 
“अन्ग्रथा मदाखभाकी अन्त्यष्टि बही दो जाती । इस सम्बन्धमें यड बात विशेष 
कूपे ध्यान देनेकी दै कि. एकः ओर स्वागताध्यक्ष.पर्करे सनातनी. ने गे | 
; ओर दूसरी ओर खभापति कान्तिकारी विचार रखनेवाे 1 इस वेषम्यका 
परिणाम यह्‌ इभा.कि. स्वागताध्य्षके स्ननातनी दोनेके . म्रभावसे जो बहु 
-संख्यकः भाईं वहां पहुचे थे उन्हे खभापतिके कान्तिकारी विचारोंसेः एकं | 
द्म निराश होजानाष्डा!. _ त 
.,; . „ अन्दर्के दी अन्दर सुखगती इई आग धधक उदी । पटे निकी । 
“खास “महाखभा के पण्डारमं भगदड्‌ मच गयी । अपने व्यक्तिगत विचारोके 
-सम्सुश्व सबसाधारणके विचारोकी उपेक्ाका परिणाम यदी दो खकता था । 
इस घटनाने उनको भरकट विरोध करनेका, अवसर द दिया जो पडले | 
: महासभा के. अति खशंक थ । 'महदासभा' का प्रकट विरोध यदीसे-दिरली-. 
, वादी वटनास-विशेषतः सट जमनाखालनी बजाजके व्यक्तिगत विचारक 
.खावजनिक श्दशंनसर-आरम्भ होता हे । सेठ जमनाटाटजी बजलाजके 
उस आग बरखानेवाछे भाषणस, उख समाज-मयीदा विद्रोदी भाषण, 
; धमभीड समाजको ठेख पहचानेवाटे भाषणसे, स्साधारणकी जानकारी 
-के ल्य यहां छ अवतरण उद्धूत किये जाते हैः 
`. ~ * मेरी रायम, सखधारकेको कान्तिकारी सधारका काम 
अपन ही दरूतेपर उठाना चाद्ये । जिख समय वे अपने नभर अयत्न | 
सच्ची न्ता ओर कष्ट-सदहनके द्वाराःभ्षन विचारो श्यि लोगो दिम 
"जगह कर खगे, बही. सम्य महासभासे अपने विचारोके स्थि आशीवोद्‌ 
न अर महासभा-द्वाया उनक्रा भचार करानेके सिये ` उपयुक्त दोगा ।". 
. „. ` समाजकी वतमान स्थितिको देखते इण भेरी .यद राय हं किं विवा- 
दक! स्वाभाविकं अवस्था छड्केके लियि २० वषं ओर लड्कीके खयि १६ वध 
` होनी चादिथे। पर रड्केकी शादी १८ स र 


को 0८९ पदे ओर र्डकीकी १४ दे । 
"दले तो .बि्छृ दी न की जानौ चाहिये । वारुविधवाभंकी भारी 
। वाने कारण तथा समाज उनकी चतरा अलक 
(3 सयाका ` न्‌ स कारणः. भज्‌ कितनी ही | विधवाओंकों ॐ | 
„५ शठ 8 इ -खमाजके ४1 ^. त ठ विषय भं मेरे कुछ विचर । । 
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डःभेयहतो नदीं चाहता किं इस मदासभाके मश्वसे विधवाविवाहका 
. रस्ता पाख हो, पर यह जरूर चाहता ह किं उसके विधानका रूप णेसा 
. कर दिया जाय कि जिससे इस आवश्यक विषयकी चर्बा-माचमे वद 
| -बाधकन दो सक! | | | 


उपजातियोमं वाह । 
“इन्द खमाजमे मूख वणे चार द । पर देश-भेद ओौर व्यवसाय -भेदसे 
अव अनेक उपजातियं हो गयी द ओर उनमें परस्पर इतनी भेद की दीवार 
खडी दो गयी हं कि. सामाजिक ओर राष्ट्रीय एकता कठिन 


+ हो रहीहै। यह्‌ विस्तार ओर विकासका युग दहे 1. निस्सार सङ्चि- 
तताक॥ अपनाते रदनेख हमारा समाज दिन-दिन क्षीण रोता जा रहा हे, 


1 
।॥ ओर सामाजिकं असविधाएं बहती जा रही ई । व्यापारिक, सामाजिक 
कै| .ओर राषटीय कामों ओर दितोंका अब इतना विस्तार हो गया दे कि रोरी- 
|| -वेदी सम्बन्धी पुरानी मर्यादा अव िक नदीं सकती । कमसे-कम वैश्य जा- 
| तिके उपविभारगेमं तो परस्पर रोटी-बेटी व्य वहार होनेमें कोई दिक्कत न 
-। दोनी चादिये।रोटी-व्य वहार तो हमारी बहुतरी जातियेमिं दिन-दिन बढ़ता 
छै / -जा रहा हे । पर बेटी-व्य वहार रूः दो जानेसे भी एक तो सारी जातिकी 
कै। -एकता. बट़ृती. जायगी ओर दूसरे खमान शण ओर शीर रखनेवाखे 
;| वरों ओर बधुओंकी खोजका से विशाल हो जायगा |... 
†। जिन उपजातियोकं संस्कारःशिक्षा-दीक्षा-रदन-खहन मिरुते जुरते हां उनके 


यदं बेदी देने केनेमे कोई अखुषिधा या दानि नदीं दो सकती । अतणएव 
मेरी रायमे अग्रव, मादेश्वरी, खंडवाल आदि वेश्योकी भिन्न-भिन्र 
, उपजातियाभ परस्पर विवाह शुरू दोनेमे कों आपत्ति न दोनी चाहिय 1" 
क ` बिदेशगमन । 1 
` _ “विदेशयात्रा तो भव हमारे खमाजम धीरे-धीरे भचछित दो रदी है । इस 
 च्ये उसके विषयमे अधिक कटनेषी जरत नदीं । सिट इतना दी कहना 
काप समङ्षता ह किं भ सजुद्धयात्राको दोष नदीं मानता। पर हांविदेश 
जानेवाठे भाइयोको एक संकेत कर देना जरूरी जान पड़ता हे। वे विदेश 
| जयं शिक्ामापिके णि व्यापार बृद्धिके छथि, सद्गण अण करलेके थि 
| बिलासिता ओर स्वचछाचार खरीदने थि नहीं" ` 
| 1. +: "1; -अस्पृश्यता-निवारण॥ . ^` 


नु 





। न दों तो उने उनके भविष्यपर छोड़ दीनिये । आप यदि उन्दे आशी. 
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नरी 21 फिर भी इमे अपने अचरत . भाइयाको . एक मखप्यकं सामान्य , 


अधिकारोखे वचित न. रखना चाद्ये । ५५ उन्दे अपने कंओंसे पानी । 
छेते इए न रोकना चाहिये । अपने .देवारु्योके. दवार उनके स्थि खोर | 


देने चाद्ये 1 हमारे मदखौमे उनके बच्चोको शिक्षा. भिकनी चादिवे॥ । 
अस्पृश्य ता-निवारणके स्थि अछ्ृतोके खाथ खान पान करना खछाजिमी | 
नहीं दे$ परः इमे कमसे कम उनको नेसे तो ध्रुणा न करनी चाहिये । (अव | 
राजमी हो गया है । क्योकि भगियोके दाथका मलीदा आप खा चुक्रे दं ) । 
'“जवतक मदहासभा अपने भस्तावेमिं मेरे विचारोको स्वीकारनहीं कर। 

` ठेमी ततकृ वद _उनखे धी इडं नदी ३ । दां, वे भाईं अव्य नेतिक्‌ । 
खूपसे वेधे हए दे जो, चाहे संख्याम कम दो, अपने आपको इन विचारोको । 
ग्रहण करने योग्य्‌ मत द ; ओर वन मेय स निवेदन हे 
किं महासभा अपने विचारक असार | | 
आप अपने विचारोपर ढ्‌ रहिये ।> ,,...... ० त व १ 

` “निस दिन दम अपने आचार ओर साथ ही निमे मरेमभावके द्वारा खभाकं । 
अधिकांश भरतिनिधियोको अपने विचाररोकी उपयोगिता समञ्चा सकेगे उसी । 
दिन सा अचुकूल वाव दोनेमें देरन 1 नजदीक परस्ता- । 
बसि अधिक्‌ मूल्य आचारका है । हमारा कतव्य सिषे इतना | 
अपने विचारकिं अलुखार सचाईके साथ चदे। ता | 
घसीटना उचित न इखस्र किसीका छाभ है । अपनेखे. भिन्न विचार | 
रखनेवाङे भाईयोके जातिप्रम ओर देशभक्तिपर हम इतना विश्वास अवश्य | 
रखना चाहिये . किं जिख दिन्‌ बे दमारे मतको ठीक समञ्च ठेगे उसी, 
दिन वे उखे श्रहण कर छेगे ।. ओौर हम देखते ह कि, यदी हो रहा 2। 
महासभाका यह आटवां अधिवेशन है । पर अपने छोटेसे जीवनमे . वद 
कितनी आगे बद्‌ गयी दै, कितनी ,बावेमिं उसने सुधारकी . अवृत्ति चेदा, 
कर दीह १ इसके जन्मके समय जिन वातोपर गदरा वाद्‌ विवाद होता 
था उनमेंसे बहुत सी बातं आज सिद्धान्त रूपमे मान खी गयी है । आज। 
दूखरी बातों तथा दूखरे खधारोकी आवश्यकता प्रतीत होती है 1.महा' 
सभाक यह खवा कम नहीं ६ । फिर भी अभी हमें बहुत दूर जाना &। अब 
आगेकं मागेको दम कैब व्याख्यानो, छेखों भौर प्रस्तावो द्वारा नदीं तय 


कृर र | लिये तो अविच आचारकी जरूरत नं अपे 
युवक भाईयासं कहता ह किं अधीर ओर आतुर व रः | 


लिय बनो, ओरकि श्थि नदी । कठोर दोना हो तो अपन रि 
तंक एव) क सिय होभो, दूस 
र छिथ नहीं । बृद्धजनेसि मेरी भायंना है कि देश भौर शा षं 
मान व दाथ हो) भविष्य निस्सन्देद नहीं &। आय इस बातको 
अहमव कीजिये । यदि नवयुवके विचार ओर मन्तव्य आपको भिय 
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| 
वाद्‌ नदे सके तो कमस कम अपनी तरफृखे . उनके रास्ते . कोई 
| बाधा न खडी कीजिये । न बे. आपपर जब्र करे न. आप. उन्हे रोके । 
| यही मेरा सन्देश महाखभाके स्थि ₹ 1 
| इसका सार यह है कि सेढ जमनाङाटजी नवयुवकोको यह ` उपदेश 
देते दे कि. विधवाविवाह, अस्पृश्यतानिवारण, अरत सदभोज इत्यादि 
कायाकरा, विना किंसीकी प रवाद किये, क्रियात्मक रूपसे भन्वार करते 
| चलो । वे उम् भोरखादनःदेते इए कते है कि. यदि इख प्रकार कायं करते 
| चोगे तो एकं न एक दिन महासभामें अपना बहुमत हो जायगा ओौर फिर 
| मनमाना काये महासभाके द्वारा करा सकेगे । नवयुवकोके सेवा आप बृद्ध- 
जनोको भी एक सुन्दर परामशे देते है । वड परामश यड ई के .आप. नव- 
युवकोंको मनमाने ठंगखे समाजकी मयोदाके विसु कायम भवृत्त देखकर 
उने रोकनेकी चेष्टा न करे । सेठ जमनालाङ चाहते तो यह ह किं बृद्धज- 
नभी खमाजमें धमेक्तान्ति उपस्थित कूरनमे नवयुवरकोंका खाथ दे । परः यदि 
। द्धनन इतना करनेको तैयार नदं तो सेढ जमनाराजीकी राय & कि ये 
बाधकः न बन कर बेठे हुए टकर इकर देखते रहे । . नान 
पदङेकी आवाज--'महासभा कं विरोधकी आवाज-यथ्यपि पूर्णतया 
रभावशाखी थी, फिर भी विधि विधानके नामपरः बह यभावशाङी आवाज 
| द्वा दी गयी 1 मकट विरोधने एकं तीसरे दखूको जन्म दे ता इस 
| स्मरण रखना चाहिये । इख अभिनव तीसरे दखको यदि “खमद्यौताः दर 
| कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी । इस समञ्लौता दर्म महासभावादी 
ओर उसके विरोधी दोनों दी सम्मित ये । इख 'समन्ञौता दने दि्धी- 
खें लेकर बम्बई॑तक सद्‌ा इस वातकी चेष्टा की कि 'मदाखभाः का विरोध 
उग्र रूप धारण कर कदी एकतासम्पन्न मारवाड़ी अग्वार जातिम दो 
दल न॒ कर दे 1 'महासभा' कं विरोधियोने इस 'समञ्लौता' दलकी कभी 
भी उपेक्षा नदीं की । दिष्धीके अधिषेशनका सानन्द सम्पन्न दो जाना ही 
इस कृथनका पयाप्त पुष्ट भरमाण दे। यदि कीं “महाखभा' के ` विरोधी 
समद्लौतादङ' की भरतिष्टाको उठाकर ताकमं रख देते तो दिद्धीके अष्ट 
माधिवेशनमं जो न हो जाता वही थोडा था। ५; 
जानकीका नाता। | 
यद्यपि 'महासभा' कै विरोधियोने दिद्छीमे आवश्यक. गम्भीरताका 
| परिचय दे दिया था, तथापि. सेठ जमनाकारजी बजाजके आग बरसानि- 
(| वाटे भाषणने जिनं हदर्योको क्रंति' के नामपर)उद्ि्र बना दिया था, उनमे 
^| गम्भीरताका अन्ततक्‌ अभाव दी रदा 1 इस ` उद्धिञ्नता' ने "गम्भीरता से 
॥ अदच्ितं छाभ उठानेका अवसखर खोना “मूखंता' समज्ञा । इखका, माण 
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उख `दिन, नवम अधिवेशने अवसरं ऊख दी पलः करकत्तेमे भत्यक्षतः 
भप्त दो गया! जब किं कितने ही मतिष्ठित मारवाड़ी अरवा बन्धुेदि 
छाख समञ्चाने बुद्यानेषर भी, पुीस ओर सगीनोको छव्छायामें  'जानकी। 
, नामक्‌ विधवाका.“ नाता › र्चा दिया गया ।.“जानकी'के नातेकी घटन 
` सवे-विदित बात हे । इस कोन नहीं जानता दे कि "जानकी" कं _ नाते 
कितने दी'महासभाकं सिद्ध पदाधिकारी सदृषे ओर सोत्साद सम्भिखि 
इण थे 1 इस नातेने मारवाड़ी अग्रवारु जनताको महाखभाके विरोधियोका। 
समथकं बना दिया । इल स्वेथा धूणित्‌ कायका सवत्र विरोध किया गया। 
स्थान स्थानपर व हई ओर' खमाचारपत्रेनि (जो वणाश्च 
ओर जातिपांतिकी ३ देय नीं समङ्षते ) इसके विरोधे वड़े बड 
छेख भरकाशित करके उसको विनाशकी भर छे जाने वाला कायं बतराय!। 
 भीवेडटेश्वर खमाचारणने इस पापमूकक्‌ काका समाचार पातेदी इसकाघोर 
विरोध किंया । बम्बडईेके विचारशीख ओर प्रभावशाखी मारवाड़ी अग्रवा, 
छोका इस विषयम्‌ .मत जाननेके खये ““श्रीबेङ्टेन्वर समाचारण्का भतिनिषि। 
स्थानीय अनेक अ ओर उनका इन्दरव्यू लेकर पमे भका 
शित कराया । सभी सज्ननेनि इख पापमूकक कायेका विरोध किया ओर 
इसको णास्पदं बतलाया ।मदासभाके महामन्त्री बा० वेणीप्रसादनी डाल, 
मियाने) ्ीवेडटेश्वर समाचारके. मतिनिधिको इन्टर्यू देते हुए, स्वीकार 
किंया कि इस विवाहने खमाजमे अवश्य रान्ति पैदा कर दी है भौर अद 
प (1 द्र हो जांयगे । आपने पह भी मत दिय 
था कत महालभाकी, बागडोर एेख आदमियोके . हाथमे नहीं रहने देनी 
9 के निणयं गोप ड | करने व रहन टन्‌ 
| मक पक अलसार काये करनेको तैयार न ह" यानी 
सार अ नो नानि प 
( नात ) विवाहे कृडा कं क जो सदस्य उक्त विधवा 
तम ) विवाहम सम्मित हुए द उनको पदाधिकारे अलग कुर देना 
 चादिये । बा० वेणीप्रसादुजी डाकमियांके अतिरिक्त जिन अन्य कर सज्जः 
नकिं इण्टर व्यू उक्त पतरम पकाशितः इए थे उनम बा० बालकृष्णटालजी 
पोदार, बा० दयमान भलाद्जी पोदार आदिक नाम भी & । इससे 
यह्‌ भरगट होता दे कि कों भी खमृ्चदार , आदमी विधवा 
+ नातेका तो सम ४ करनेकों ण्ठ, द्‌ उत्त चव | 
नाका न तो समथ करनेको तैयार था ओौर न उस नातः रचानिवाछे महा" 
सभाके कार्यकन्ताभकरो करको द  रचानेवारे महा“ 
[ि मा । इतनेपर भी जिस भ्रकार उनकी, 
रा य कौ भोरखे ठोकी गयी, उससे उनका मनोभाद| 
3 ट क धारक कदङानेवाोंकी स्थितिको लल्नाजन्ं 
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| अन्यान्य स्थानेकिं अलावा २७ माच सन १९२७ ई० को रात्रिके ८ स १२ 
बजेतक वम्बशके मारवाड़ी अग्रवाछकीषो विराट सभारशरीनरनारायणभग- 
| वानके मन्दिरमे की गयीं ।.पहरी सभाक सभापति रावसाहव सेठ रंगनाथ 
| जी बजाज थे ओर दूरी सभाके सट शिवरामदाखजी केड़या। दोनों सभा- 
ओम इतनी आशधेकं उपस्थिति थी जितनी गत २५३० वर्षामि कभी किसी 
4 सभाम नहीं देखी गयी थी ।.उपास्थिति बतला रदी थी क मदासभाके कश- 
|| धारोकी ङचाछोख जनताः कितनी श्चुन्ध दो उठी दे । दोनों खभाओनि श्री. 
\/ बा इलुमान ` भरसादजी पोद्धार ` द्वारा उपस्थित किया ` हुआ भरस्ताव 

| सवसम्मतिसे. स्वीकृत किया । वड इस रकार देः-- - 
“बम्बहेक मारवाड्योंकी यह विराट सभा योषणा करती इ कि 

|| दिजातियोमि विधवा-नाता(. विवाद .) धमशाख ओर रोक मर्यादाकेः 
| | सवथा विरुद्ध हे, इसच्यि, दारमे ही, करुकत्तेके मारवाड़ी अग्रवाङ समा 
|| जमे जो विधवा नाता इभा है उसका यह सभा घोर रोध करती है ओर 

& | माजको आदेशं करती द किं समाजम घुखती हई. इस अधाभिक भ्रथाकोः 
| |रोकनेका, शीघ्रदी सख्त वन्ध करे । ? क 

¶|_ इतना घोर विरोध होते हए भी 'महाखभा कं काकतां ओने व्यक्तिगत 
च विचारस्वतन्त्रता ` तथा विधि-विधानके परदेकी ओटमें अपनेको तथा 
¶ | मदालभा"को पाक्‌ साफ़ भमाणित करनेमे पराकाष्ठाके अयत्न कर दिखाये 
¢| । इन पराकाष्ठाके भयत्नेमिं महासभावादि्योको सफरता नसीव न इडं । 

|| मदासलभा' के नवमाधिवेशनकी तिथियां सन्निकट आ पर्हुचीं । विरोध-उग्र 
#| विरोधकी मदासभावादियोने उवेक्षा की । परिणाम यड हआ कि.अधि- 
| काश मारवाड़ अग्वार बन्धुञनि 'महासभाः का बदिष्कार करनेके लिये 
॥कमरक्सली{ः ` ` ` क स - 


||  जंनता-जनादंनका उग्र रूष देखकर महाखभावादौ भी ए दृह 
1 फिर क्या था । समञ्लोतके स्थि 'मदासभाः के पदाधिकारियिनि 


| गये 
{ | अथ.आगे बढा दिया । ° जयद्यालजी, गोडनकाके, सभापतित्वमें सम- 


छौला सभाकी कलकततम आयोजना इदं 1 . 
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| वि यह स्मरण रखने की बात है किं जहां किंली भी स्थानम महासभाके 

#| पदाधिकारीका किसी भकारका सम्बन्ध रहा, छगभग उन सभी स्थानेमि 
| महासभावादियोने 3 _ छश श 1 | सभामे ३ -सहयोगं > ६ द देनेवी < 

|| महासभावादियोने चवद्ाकर समस्लौताः सभाम ` खहयोग॒देनेकी 

उच्छा म्रगट्‌ की थी । कटकततेकी इस समङ्ौता सभाम महाखभा 

४ । ` ऋ. स जो क व » न - [ गयी 

= कता ज रुख भकट दुभा, उससे जनता यह समञ्म गयी कि य 
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(१४) | 
 ज्ञंखा माच ई। अन्ततोगत्वा 'महाखभा' के..वदिष्कार' को आवाज्‌ बुर 


ऊर दी गयी। पिर भी जब महासखभावादियोने अपने विरोधिर्योको बहुमत 
नामपर छलकारा तो जनता पुनः महाखभामे अवेशाथ ्रवेशपत्र' मांगते 
गी । पर भरद विरोध तथा विरोधियोका प्रचण्ड बहुमत देखकर `महा' 
खभा के कायंकत्तांभनि “रवेशपत्र ८ टिकट ) देनेख इन्कार कर दिया। 
"फिर भी दूरस्य मारवाड अग्रवाङ बन्धु जिनकं कानोतक °महासभां 


क्कि 


के बहिष्कार की आवाज्‌ न प्ैच सकी थी, 'महासभा" केः भतिनिपि 
त्रनाकर छाये गये 1 लेकिन उनकी भी आख उस समय खुल गयीं जः 
किं 'महासभा' के पण्डारक वार ही कुछ “मदालभा' के अतिनिधियोक्‌ 
*महासभा' कै किसी पदाधिकारीने यथोचित अपमान कर दिया। |. 
जव दूरस्थ नगरेखि प्रतिनिधिगण कलकत्ते आये भौर जच उन्दी 
परिस्थितिको भरे भकार समद्भ ख्या तो आगत भ्रतिनिधियोने मा 
वादी . अग्रवारु ` बन्धुओंकी एक विराट्‌ सभा, परिस्थितिषर विच 
राथ, आयोजित -करनेकी इच्छा प्रकट की तदाज्ुखार एक विर 
खभाका आयोजन हआ ओर इसी विराट्‌ सभाम अखिरू भारतवर्षी, 
मारवाड़ी अग्रवार पचायतकी, सबवे-सम्भतिस स्थापना को गयी 
दूसरे दी दिवसः ओर भी कितने दी मदासभके प्रतिनिधि जो 'महासभा 
कं पदाधिक्रारियाद्राय सुधार ओर एकताके परेम विरये गये \ 
अखि भारतवक्षीय मारवाड़ी अग्रवाङं पचायतमे आकर खम्मिरित ₹ 
गये । इनवः मञ्ु्ध होनेका कारण नवमाधिवेशनके सभापति खेट वेशं 
देवजी नेवय्याका भाषण ही सिद्ध इभा । 
खढ जमनाखालजी बजाजद्वारा गरम किथे गये कान्तिकं अर्त 
यास रोटी सेकनेकूा जो अवसर प्राप्त हआ था, सेट केशवदेवजी नेवयियां 
उसे दाथसे न जाने दिया । आपके भाषणसर तो कितने ही सुधारकृतः 
आष ४३ भ 1 
आपसे खिन्न हो गये थे । सेठ केशवदेवजीके भाषणने उस आगे बे उञषने| 
सम्भावनाको समूल नष्ट कर दिया जिसे सेढ जमनाखाखजी . वजाः 
दिल्लीमं धधका के थे । सेठ केशवदेवजीके भाषणमे जाद्मणोपर भी जई 
उगख दिया गया ओर उन सभी वातेमि इकतफौ डिगरी दे दी दु 
न्ना > {4 | (= ९ भ षः + 
जिन नास्म तटस्थ कटकर एक असस महासभा अपनी साख बैट 
आ रही थी । इस भाषणने 'महासभाः की असी सूरत भके भकारः ज॑ 







ताको दिखा दी । सवंसाधारणके विचाराथं उक्त भाषणके कुछ अंश य | 
उद्धूत किये जादेहै- ` + । । 
स°. केश्वदेवजी नवटियाका फर्मान । 


=` > पठता ह लि विवाह क आव्य कता किसको कयो शौर = 
` होती € १ हम देखते दं फ म्यक खी ओर पुरुषके मनम एकं भवस्यामं 
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( १५) 


एसा विकार उत्पन्न होता हे जिस दोरनोको एकं दूखरेके साथ रदनेकी 
आवश्य कता माद्धम दोती हे ओर एक अवस्थातकं वह विकार रहकर खोप 

रुगता ई । जिस अवस्यामे छड्के या ठड्कीके मनमे वह विकार 
इतना भ्रव हो कि वे एक दूखरेके निकट रदे विना रह न सकें, वही अव- 
स्था उनके विवाइके योग्य अवस्था हे । इस विषयके विरेषज्ञोका मत हे 1 
खड्कं क छ्य य ह अवस्था रेषवषे के उपरांत ओर छड़कीके ख्िथि १८ वप के 
उपरात. ह । अव, बताइये, इखके परे उनका विवाद कर देना कडांतक 
बुद्धे ओर न्यायके अनुकर हे ? जिस समय उनके मनमें विवाहकी भूख 
जागृत ह नदीं इई दे उस्र अवस्थाम्‌ उनको पड्छुकी तरह एक दूसरेके गदे 
बध देना उनके साथ चोर अत्याचार नही, तो क्या ह १ 

“वारु-वेवाहस छड़के कडकि्योक हितकी आशा करना भारी भू ह! 
यदि जज हम विवाहकीं आदश अवस्थातक रड्के ठ्डकियोको न पचा 
सकेतो रढ्रकोका विवाद १८-२० ओर कड्‌ कियोका विवाह १५-१६ वशे स 
कम अवस्थाम्‌ इरागेज़ न करना चादिथे । ख्ड़कोंकी अवस्था आधिक डोनेपर 
तो न कोई आपत्ति नदीं उराते; पर कडाकेयोकी अवस्थाके सम्बन्ध 
भं लोगोमि अभी एक इटा भय बना हआ है । वे कहते दे कि रजोदुरनके वाद 
कन्याका विवाह करना धभमेशाल्में मना दे। इखपर मेरा निवेदन हे कि 'धम- 
शाञ्च समाजकी उन्नति ओर रक्षाके स्यि वनाय गये नियमेकि संग्रहः क 


अतिरिक्त ओर क्या द १" | 
„ „ “यदि सजोदशन होते ही सन्तानोत्पत्ति करना ध्मेशाखरको अभिमत 
दे ओर उसके उद्लङ्बनस माता-पिता नरक-गामी होति दै तो भ समङ्ता ह 
कि . अब तक भाय : सभीके माता-पिता नरकमें जा पडचे होगे । अब जव 
किं खभी नरक्रमे पड़े इण ह तो हम जुटी भर लोग स्वगेमे जाकर कोन 
खा सौभाग्य भमर कर ठेगे १ यदि किसी खमयः रजस्वला होनेसे पू 
करना धम्‌ था तो आज पाप हे । कमजोर भौर अबोध कन्यार्ोको 
माता बनाना उनके जीवनको नष्ट करना दै । यह धमे नदी, अधमे हे 1" ` 
"ङक रोग यह बीच का रास्ता सञ्ञाते द किं विवाद तो रजोदशनकं 
पदे दी कर दिया जाय परन्तु सुकरावा अथात्‌ द्विरागमन २-४ वषे 
चाद किया जाय । मगर इसमें भी कम बुराई नदीं दे |" | 
“भेर विचारसे हमारे समाजम्‌ छोटे २ वच्चोंकी सगाई कर देनी 
अथा. भो रजोदशनके पूवं ही विवाह कर देनेकी भावना के कारण पभचरित 
इई ट । इसी कारणस वाछिकाभकिं माता-पिता्ओंको जल्दी सगाई कर 
विष चिन्ता खगी रहती है । यदि बे अपने मनसे रजोदशनके पू 
विवाह करनेकी कल्यना निका दंगे तो उन्दं जल्दी सगाई कर देनव) 
चिन्तानरहलनायगी। . व 
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नहीं रोकना चाहिये । बार-विधवाभेकिं कारण उनक माता पिताभोको जो । 


( १६) 
पुनर्विवाह्‌ 1 


| 
| 
। | चदे, भ्र, वालछविधः | | 
“'एक्‌ भरश्न समाजकरे सामने ओर उपस्थित इ दे । वह हं बाङविध- 
वावि; पुनर्विवादकं सम्बन्ध मं । हमारे सखमाजमं हारम दी जो दो एक 
विवा इए दै उनके कारण खमाज में इस विषय पर चचां चर रदी ई! | 
इसवेः सम्बन्धम्‌ खमाजमे अनेक भकारे विचारः दिखाई पडते दं । छ 
रोग इस ` भरथाके भरचारकी बहुत आवश्यकता बताते हें ओर इसमें समाजः । 
का हित ही देखते द ! ङछ रोग इसकी आवश्यकताका अलुभव तो करतः । 
ई पर इससे समाजका दित दोगा या अहितः इसके विषयम्‌ कोड निश्चय 
नदीं कर पाये ह । कछ रोग इसकी आवश्य कता नदीं समदते ओर इसके 
अन्चारसे सखमाजके अदहितकी आशङ्का. करते ड 1 बे इसे अधमे वताते दं 1. . 
दभ चाहिये कि हम इख भ्न पर शांति-पूवेक विचार करं 1 धमं ओर अधमे , 
का शित कठिन काये दे 1 जिसे हम अधमं खमद्घते, दे वद्‌. समय 
पाकर धमे ओर जिसे धमम्‌ समते द बड अधम दो खकता हे । कड शाख ¦ 
कामत है किजिन कामोखे समाजमें दुःख केके, वह अधमं दे ओर जिस ` 
सें सुखकी बृद्धि दो वही धमे हे 1 में यदा यदी देखना हे किं बाटविध- 
वाकिं पुनार्धिवादसे समाजमे दुःख फेटेगा या सुख । पुरुष कदे बार 
पुनर्विवाह. कर सकत इं । पुरु्षोका पुनर्विवाह हदो. तो समाज ` 
उसे जुरा नदीं समङ्यता । शिरया भी पुरुषेकि पनर्विवाह को बुरा ' 
नही समञ्तीं । बहुतसे मोकोपर तो घर की वृद्धा सिर्यो दी पुरुषोको । 
पुनषिवाह करलेके लिये उत्साहितःभौर बाध्य करती है । छेकिन अव समय 
कं बद्खनेसे परिस्थितिमे बहुत परिवतंन हो गया हे ओौर दिनि भरतिदिन 
होता जा रदा हे । ख्यो विचारोमं भी परिवतेन होने खगा दै। पुरूषो 
को पुनर्विवाहकी छट तथा स्ियोकं आजन्म वैधव्य मे बे विरोध अभव 
करने छगी ह । न्यायकी दष्टिखे देखा जाय तो खरी ओर पुरुष सखमाजके 
समान अङ्क हे । समाजको दोनोके लि समान सुविधा ओर अ्रतिबन्धनः । 
रखना चाहिये । यदि पुरुषोका पुनविवाह समाज रोक दे तो समाजका ¦ ` 
कायं न्याययुक्तं हो । विधुर या विधवाएं जो बहमचय-पू्वंकं खमाजकी सेवा | 
करः वे आदश खमश्ी जाय । परन्तु यद सम्भव नदीं किं पुरुष पुनविवाद | ` 
बिर्छुल ब कर दं । एेखी हालत मे श्ियोके पुनविवाद को भी रोकना 
खमाजके श्ये न्याययुक्तं तो नदी । जो लियो वैधव्य माप्त दोनेषर बरह्म-। 
चयपूबक्‌ जीवन व्यतीत करती हे बे खचसुच समाजकं स्थि आदं भौर ` 
पूजनीय हं ओौर रहेगी । पर जिनकी इच्छा पुनाविवाह करनेकी दो, उनको 
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हे । उनके पुनर्विवाहसे र भः ¦ हे ५. ० सथाञ्च ^ 
इं षह उनकं पुनविंवाहसे बहुत ऊ कम हो खकता हं । पर समाज 
4 -ः = 1 | | । ४ ए । 
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। ठ ( १७ ) 
| के रः सामन यह प्रश्न टार हीमं उपस्थित इआ दै । छ कोगोंकी यह्‌ | 
| मान्यता हे कि इख मकार पुनदिवाह करने वाको सुख नदीं मिल 
| उका । समाजनं इस वातके छभाखाभपर पूयी तरसे अभी विचार नहीं 
| किया हे । विना पूरी तरह विचार किये किसी कामको .अपनाना कदि 
=) किष लोगो मन छ9 विवाह्के न 
होता हे । शद सिन "गक मनम एेखे विवाङके दोनेकी आवश्यकता 
जची इहं होः उन्‌ चाहिये कि समाजके ऊपर अपने विचार जल्दी ढा 
दनक चदा न कृर्‌ । जिन ॒बाख्विधवाभं की इच्छा पुनार्धेवाह करनेकी 
| हो ओर जो व्रह्मचय-पूवक वैधव्य निभाना कठिन समञ्च उनके षः पविनारः 
| का भवन्ध करा ठे खडा न 
ड रने की 
| 
| 
॥ 
। 
१ 
| 
| 
| 
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न 1 त 


दु । पर समाजम्‌ इसे स्थि. आन्दो 
हीं ~ र १९ ।द्न्‌ 
पि नह। ठ । ऊख वषाके अनुभवसे जव समाज गे यह 
।. क हो व कि इसकी आवश्यकता ह गौर पुनार्ेवादसे = 
| ति ति चरनाक््‌। समाज ठद्ख कृर रखेगा, तव सम्भव है कि समाजमें र इसपे 
| कल २च.न रट । जिन लोगे विचार इस खमय ठेस विवादो ति 
। जल्दी कोः श चादिये कि वे शात रहकर इसके सम्बन्ध भ विचार कु 
(क सा काय न करे, जिससे समाजके सामने व्यथकी >^ ~ 
स्थित हो । किसी चन , भन व्यथक्‌ कठिना 
छ खी को हष्करुत्‌ कृरनकां दनेसे कोहं 
खक सकः भव देखा खमय नहीं रहा । किसी क वन काम 
| इन "विव कन समाजे व्य्ं विरोध लाना हे । महास 
| हकं सम्बन्धम किसी भकारका भस्ताव करने की न 
7 । आवश्यकता नहीं ह्‌ |. ० | स. 
शट्‌ (~ ०9 @ च ७०० ७4००७७७ 
। च षा कुरी तिर्या । 
अव दम य॒ दापर विवाद-सम्बन्धी थोये रस्म-रिवाज म 
। ए ५००५ क क9 , $ $ ज ओर न म्‌ 
| वारी जूलखचियोपर्‌ विचार करना चादियै । यो तो स्वय 4. 
| सा मया हे उसे धमे-सस्कारमे स्थान इसव्यि मि ग 
| 2 1क एकं ठन द्वारा स्री-पुरुष अपने सांसारिक कतव्य) 
करर न पुरुष कृ 
। ^» त इण अपनं आत्माके.विकासकी कामना रखते है ओर दूस य 
॥ क माम्‌ मत्थकं छोरी बडी वातकी धमकाउच्च स्वङ्प दे द्यि स 
। विर स ध्यान दंकर पान कर । धार्भक दणि भौ 
द-स भं सकृ दो विधियःं मधान पाणि 
1 व 1 कृ दो विधियां: द ८ १) पाणि-ग्रहण (२ )सप्त 
य्‌ । त्र ओर कन्या एत्र ५५ धः १०१०००१७ ०००००००७. ति 177 
| 1 ही स्थानके नि >> 
- | विवाहःविधि संपन्न दो सकती = 9(- वार इमी 
£ सगां होनेषरः = 16 
ध सः क द्या भरा द्या जाता दे, वद भी आंगी मेवं 
| "द कर दना चाद्ये । विवादके समय जितनी, ठेने लेनेकी प्रथां 
| सब दी वन्द कर देनी नादय । ` ` ध वाडवे 
0 २ ४ | ^ 
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| ( १८) 

विवा इत्यादि रोकः -दिखावेके छिथ हम्‌ जितनी बात करते हं व 

खव दम चन्द्‌ कर दनः चाद्ये । इनके वैद कर देनेपर आप दखग कि; इम्‌ 
अनेक सदयो, जजार भौर चिन्ताभसि सक्त हः जार्यगे । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


संस्कारोंपर कुठार 1 | 
५ सस्काेके सबन्धमें भी देखी सामाजिकं ऊप्रथाप्‌ पड़ गयी दहः 
जिनके पाठनेखः लाभ तो कछ नदी, दानि हर तरद दे । .-. ~“ “^ 


“कर्णवेध जसे खस्काशोका उद्वम्‌ तो मेरी सम्म वच्चोक्छो सजाक्र, 
अपनी आंखोको सुख देनेकी इच्छाम हे । पर यदि धार्िक दष्टिसि वे आवः | 
मिक विधि माद्रःकर देना काफी दे! परोजत। 
आदिके. लय श्चियोक्रा ज्यादा आग्रह होता है 1 स्पष्ट ही यह उनक अज्ञात्‌- 
का फल है, जिखकी-खारी जिम्मेदारी दम पुरूषोषर दै । अतएव दमे चाद्य 
कि दम इन. सब. फिजूलखविर्योको बन्द कर दं । कदं रोर्गोको तो भातकः। 
छोभ.भी इसखःभ्रथाको बन्द करनेस रोकता ३! परोजनभे भात देने टेनेका | 
कारण तो ज़॒रा.भी.समञ्षम नरी भाता \ इख तो रोक दी देना चाहिये। 
**"“"किखीकी. त्यु दोनेपर श्राद्धादि क्रिया-कमे अपने अपने विश्वासे 

अद्वुसार करना बुरा नदीं है । पर वह करना चादि विक्र धार्भिव 
इषि .ओौर वीः तक, जर्दौतक्‌ धभे-शा्च उसकी आवश्यकता ` बतत 
दे। जर्दोतक सञ्च मात्म रहै धमे-शाख्रमे तो सिफं' श्राद्ध करनेका 
तथा ऊ व्राह्मण-भोजनका विधान है । दूर इरके छो्गोको बुखाकरं 
समारोह करना आवश्यक नदीं ्ै। नाम-यश कमानेका यइ वड़ा अणि 
तरीका है। एकं ओर धरम रत्युक्रा शोक छाया हुआ ई ओर द्रं 
ओर बद्धे उत्साहं भोजकी तेयारियौ दो रही ह-यह टश्य क्या आपको 
ग्छानिकर नहीं माद्धूम होता ? गरीब ब्राह्य्णोको अपनी शक्ति अौरः 0 
के अनुसार भोजन करा देना काफी है 1" रः 

“भं तो आरद्धके समय. किये जानेवाछे इनः आडवरेमि किख. भ॑ 

कारका धामिक अश नदीं देखता। यदह धनी लोगोका नामवरी. पेद 














करनेका साधन है।" | 

ध परदा उड़ा देनेकी सठाह ॥ 
(भर “रदे मोर धूषयकृी. भया बड़ी अस्वाभाविक भौर मलप्यत्वसे ष 
इयानेवाढी . दै ति युरषके छि धूबट ओौर परदा आवर्यक्‌ नहीं द 4 


शिनि ही एेला कौन, साख अपराध किया है जिखका यह कड़ा दंड उ 





अगको जेखखानेमे डाके रखना है ।" 
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दान | 
(८ अ स्पा 

द इति दूनेकी परिपाटी तो हम ोगोमें हे ही । परन्छ प्रायः सव छोगोकरौ 
त द कि दम सोच खमञ्चकर, देश, कार, पात्रका विचार कर, दान 

वास्तव दान_ एसा होना चादिये जिससे समाज ओर देश 
को छाभ पचे, न कि दानि। दम रोगेमिं दान देनेकी दो चाख बडुत दंखी 
जाती हं-एक तो धमशाला या ऊर्जो वना देना ओर दूसरे संस्कृत पाद- 
द्धा या खदात्रत खोक देना । इनको बडुतेरे बड़ा पुण्य-कायं समश्चते हे । 
इक अवा परोज॒न खृत्यु ओर विबादके खमय बह्मपुरी कर देना, धङ्ः 
ण छद्‌ दना, हेडा वोङ्ा दे देना ओर मायं तथा कनूतरेके च्वि 

न्ड प भरि ०७७ ७५ यहीं 

इभ क दना, या एकं नया मन्दिर बना.देना, यदीतक इभारे दामकी 


` भवद्क त्राह्म्णोके विषये एक वात कट 
कि वनां : कहना. जरूरी है । उनका 
७ सम्बन्ध पुराना है व एक भरकास्स हमारे लमाजकी खवा श 
आन इ । उनका बदंखा- दभ अवश्य देना चाद्ये । 
६ उपजा तियो विवाह ॥ 
पादिकं सम्बन्ध संकी इटिति समानं आचारं विचार रखनेवार 
को शी हो व मीः शितं [त र विचार रखने 
श व वचार देशमें -राष्टरीयः भावनाके 
जारहद। जां रोग हर बातमे धा्भकृ पुरः पुस्तकके पन्ते 
भ छ अज + ७७ भीः द ५, के पन्न 
वा दखतं द) उन्हे ग <क.वणक। अख्ग अङ्ग जातियोकै परस्पर 
महेश १थ करन कोड खकावट नदीः मिकेगी । मारवाड़ी. अग्रवार 
क न खडंलताल जातिकं रोगेके. आचार विचार सामाजिकं 
र॑ कणो जो ह कोड अतरः नहीं है मरे विचारे इन तीन जातिया 
क| ऊखागःजा -मथा्को महत्व.नदीं देते वे+परस्पर वैवादिक संव 
| ७५७० (कदन > २. वा 1: 
करगे. तो-उन्दे कोई डःख नःहोगाः। = = 
“अबतक हमागःखमाज ख 
क इमाः श समाज अन्य्‌,जातियोखि दूर दूर खा रहता ३। हिन्दू 
| संधारःओर उत्नतिके दयः वः दिन्दू-संगठनकी जो छहर उदी 
| ओ समाग री खलता । जातको इरा 
॥ कमन्नोर्योक्रो दूर करना जरूरी है। जो छोग. अपनी स? 
्वु-धमेमें व आना चाहे उनके वि दमाराःद्ार खुरा दिये 
| _("अस्यताकानन विनं दिन थार का स्ना चाहिय । 
स न इन वनो 7हनदू-लमाजके सामने बडे गम्भीर पस 
प महाभा तथाः डिन्दू-महासभाने भह्टतोडासे तोद्धारको 
रान देना म्यक ध इस सिये 
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वददखार महाखभाका .. कायाछय कुख्से . उठाकर बम्ब लाय 
गया ओर इख अकार वषोंखे कलकततेमं रहनेवाछा का्यांङ्य मदामन्वीकर . 


|; 
त 
, | 
> ष, 
ं १,४-५ 
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(२०) | | 


इमारे खमालंका भी, कतव्य ह! मेरौ रायमें किसी मलुभ्यके अर्य मानना 
उावित नदीं हे । अद्भूत छोग ज्यो ज्यो स्वच्छतासं रन रग) खदा नसि 
च जायने.स्यो स्यो ण्‌ कम रोती जायगी | 
खाना छोड़ते जायगे,प्यो स्यो उनके भरति घृणा अपने आप क 

| चे-रगाम भाषण । | 
° लोकोकि ६ किं “शुर गड्‌ ही रदे ओर चेदा शच्कर दो गये.” इसके | 
अलुसार वाण्केशवदेदजी नेविया खेड जमनाटार्जीसे भी आगे बद्‌ गये | 
अन्तजौतीय-विवाह, विधदा-नाता . अदत -सहभोज इत्यादि बातोका, 
सखम्थन करते इष आपने चोकेख करनेकी जोरदार अपी तो कर दी | 

डारी; साथ दी आपने श्रा, कण-ेदादिं संस्कार. ओर स्ियःकी रुजा 
शोलवाका भी घोर विरोध कर दिया 1 आपकी रायशरीफमे धमशाल्च | 
मामी नियमादरीसे आधिक. मद्व नदीं रखते । ब्राह्मण तो आपकौ। 

रायमने “ सवक › मात्र दं भौर इसी. स्थि , उनकी सेदाका बदला | 

देनेकी 1खषारिशि आप कुरते दे 1 कटिये केतनी ब्रह्मनिष्ठा आपमं 
है ओर कितना धमे भाव ६ १अप . उच्छङ्खखताके _ मचारको उत्तेजना | 
देते इए खनातनियको खमङ्ाते द कि चादे कोर केतना ही पापाचार। 
केलावे आप किंसीको भी बहिष्डूत क्रकं इस कायको _ रोकनेका विचार 
नकर । दयाधर्मके कार्मोखि तो आपको इतनी शरणा है फि आपने कबूतरो। 
को दाना डाख्नेका भी धियोध कियाहै।भआषकीराय दै किंदो तीन 
रुपयनरं विवाद कर लिया जाया करे ! वाह कितना खस्ता सौदा ै-विवाद्‌- 
संस्कार हआ या एकं खिलवाड़ हो गया ! 2. | | 
इस अधिवेशनके सभापतिके भाषणकी यह बानगी हदो चुकी । इस 
अधिवेशनमे जो व्याख्यान इए, वह भी सामाजिकं विद्रोदके स्थि किसी 












# 


१ 


अकार कम उत्तरदायी न रदे । व्यास्यानेकिं द्वारा बड़े भदे~आक्षेप उनं 
महाचभार्वोपर कयि गये जो 'महासभा' के पदाधिकारियोकी ्वेच्छाचारि 
ताको छगाम देना चाहते थे 1 उनपर अभियोग लगाया गया -महासखभाः को| 
तोडनेका ओर पण्डालको जदानेकी रय्यारी. करनेका । पण्डाटपर 
पत्थर फेकनेके धिये, जूद्धूसपर इटं ओर सोडावाररकी बोल. पेवनेकं 
कथि, तथा सभापतिको जते दिङलनेके ल्थि भतिष्टित मारवाड़ी अथवाछ 
बन्धुशोको उत्तरदायी करार दिया गथा ! सनातनियोके विद्ध भदेसे।भ 
श्रम फंछानेषर भी जब खदसखराधारण-जनताको, सनातनिोके .विरोधरमं ` 
उभाड्नेकी चेष्टा सफट न इ तो महासभाके कायकल्तीभनि. महाखभाके 
कायाख्यको कटकततेखे उठा देना दी सुरक्षा विचारसे. उचित समश्षा। 


सुभीतेकी ओटमें बम्बई आ गया । 
भ | | 
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(२१) 
एक ओर छ दिनोस्त सगठित अलि भारत-वर्षीय-मारवाडी 


अग्रवार्‌ पश्चायत थी वो दूखरी ओर उख खकाविखेमे नौ व्बसि स्ख 
ठित “महासभाः भी। इसीस कल्पना की जा सकती ह कि ‹ पश्वाथत ` 
को अग्रसर होनेके च्थिकैली कैसी कविनाश्योका सामना करना 
पड़ा होगा । पश्वायतके कायत वाधा पर्हचानेकं स्थि पश्वायतके विसे- 
धियोनि पश्वायतके अञुख पदाधिकारि्योपर मान-दानिकी नाखि ठोक 
दीं 1 यह ध्यानम रखनेकी वात है कि खुकदमा चरनेवरे सुप्रसिद्धि 
खुधारक बा० जगच्लाथ गुप्ता थे। इस खुकदमेम पश्चायतकी विजय होते दी 
सुधारक कदे जनिवारे सभी रोगः पानीपानी हो गथे । भकारन्तरसे 
इस सुकदमेन पश्चायतके कायको आगे बठ़नेमे ही सहायता दी । 
जो विरोध हाने पर्हैचानेकी नीयतस किया जाता है, उसका बहुधा . यही 
परिणाम इभा कृशता है । न्यायाधीशके निञख्र्िखित नेणेयस्र -यदह भे 
भकार ज्ञात हो जायगा कि सुधारक के जाने वाोंकी मनोढृति किस 

कार ओर क्यों करर धृणास्पद ३ :- 


जजभेण्टकी नकल । 


''अखिल-भारतवर्षीय-मारवाड़ी-अग्रवार पश्चायतके १५ मई १९२७ 
के विराट अधिधेशनमे पश्वायतद्धाया प्रतिवादिनि. एक भस्ताव पास 
कृरऽवादीऽवावरू जगन्नाथ गुप्ता का सामाजिक सम्बन्ध विच्छेद्‌ करः दिया े। 
इसपर वादी जगचघ्राथणप्ताने भ्रतिवादियोके अपर इस मानडानिके 
यि मामा चाया डे; साथी वादीका यद भी दावा दै करि उस विराट 
सभाम वादके चरित्रपर यह दोषारोपण भी किया गथाडहेकि उस्ने री 
॥ गोविद-भवनकी सभा विधवाविवाहको पाप खमञ्चकर यड ॒भतिज्ञाकी 
| थी कि भविष्यमे वह्‌ एसा दुव्काय नहीं करेगा । अर्थात्‌ वह विधवा-विवा- 

। हका समथन नदीं करेगा । किन्तु वादीने अपनी प्रतिज्ञाका पालन नदीं किया 
कै। 2 ।अतः जबतकृ वादी ओर अन्य ग्यारह व्यक्ति इसका भायर्चित्त नही 
| करत तबतक्‌ उनका विरादराना बन्द किया जाता ह ।'” इसपर वादीका 
द/ कना दे कि वह विधवा-विवाहका कटर समथेक है, वह. न तो 
म॑ व गोविन्दभवनकी मौटिङ्गमं दी गया. था भौर न उखने भविन्ना दी भगुकी . 
क थी ओर न बिधवा-विवाको पाप ही समङ्ञा था । इन सब वाति वादीका 
॥ कहना हे किं बह अपने समाजम धृणाकी दण्िसि देखा जाने रगा डे । 
| वादीके साक्षियोका कहना हे किं गत फरवरी-ाचमं दो विधवानाति दन्द 
। २ शासा ह ये,इस विषयको छेकर खमाज बड़ा भारी मतमेद्‌.कैक गया 
॥ ३! खनातनधमोवलम्बी इन विवादे घोर विरोधी द । गत माचमं विधवा 
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'वेवादषरः पारस्परिक भतभेद्‌ मिटानेके स्थि एक खथा श्रीगोविन्द भवनमे । 
इद भी 1 वादीका कना हे कि को समद्यौता नदीं इभा जैसा कि उसके । 
गवाह न० २, ३, ओर ७ ने कटा दे । पर प्रतिवादियोका कना है कि वदां- 
पर विधवा-विवाह रोकनेके ल्य समज्ञोता इआ । वादका थइ भी कना | 
हेफ भारतमित्रम भ्रकाशेत प्रस्ताव अपमान-जनकृ. द 1 पर पञ्वायतकी ' 
` ओसिडिग बुक गत १५ मईैका जो भस्ताव छिखा हे उसकं ओर भारत- | 
भस्तावमें अन्तर मालूम देता दे ओर भारतमित्रका भस्ताव ठीक । 

नहीं माद्धूम पड़ता, जैसा कषे व शके गवाहोनि भी कडा हे कि . भारतमि- ¦ 
रमे भरकाशेत भस्ताव ठीक नहीं हे । | | 


1. ४: | | 

केषी मानदानिके मामले अभियुक्तो दारा भरयोग किये इए ठीकं | 
शब्दोका उच्खेख करना अति आवश्यक होता हे ताकि उखपर मामला, 
चलाया जा खके । वादका प्च यहांपर एकदम गिर जाता दे । वादीने कडा 
डे के वद पूणतय विधवा-विवादके पक्षम है ओर उसे पाप नहीं खमञ्ञता; 
अभियुक्तेकि प्रस्तावसे उसे गरी हानि उठानी पड़ी हे । पर जिरहयं वादीने 
. इख बातको स्वीकार कया हे फ वा० केशवराम पोदार भौर रयबहा दुर 
रामदेव चोखानी जसे व्यक्तियोके बीच सच्चा मत-भेद है तथा भस्ताव । 
पास दोनेमे समाजकी दृष्टि ओर उसकं साथेयोकी दष्टं उसकी कोई 
क्षति नदीं इई हे । वादीके इस कथनसे मेरी यह राय दे कि समाजकी दिम 
उसका ङ भी अपमान नदीं इआ। तो क्या पंचायतके मेम्बरोने उसे | 
अत फिया दे) यह भपमानजनक हे १ वादीके पक्षाः कहना ह| 
गत १५ मको पंचायत द्वारा बायी गयी विराट सभामें पहरा अति 












सम्पाद्कने भी भाग छवा था । भारतमिवमे, पाल लआ रे 
दिन मकाशित हमा । पुस ओर स्वथसेवक भी = ग 
जच सभाक। सूचना केव अग्रवाखोके निमित्त थी तो एेखी स्थिति रोर 
अ्रवारकि। उपस्थितिक छिथ अभियुक्त जिम्मेदार नदीं ह भौर न आरत 
भित्रमे अकाशित्‌ अस्तावकं ही खि । वादी तथा उसके गवादे यड सावितं 
नहीं सा ह करं अभियुक्तो कोई अपमान-जनक शब्दोका अयोग किय ` 
रभतप्व नत यह्‌ राय हे कि बादीका पचायत द्वासा बाह 
"छत कया जाना अपमान-सूचक नहीं है. अस्तावमे उछि 
सित्‌ १९ त त भचारमे विशेष सहायता देनेवाखे च ताय 
अय 2 ॐ।र सनातन धमावटम्बियोकी रायमें इन १२ व्यत्तियोने गोविन्दं 
 भवनकी मीटिगमें शरीक होनेवाले व्यक्तियोको भी अपने प्म फोड़ चि 


कैः 
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(२३) 
हे । मेरी रायमं वादीने अतिज्ञा भग्‌ करनेवाखी बातपर जो आपत्तिकी दे 
वह उसपर छाग नही हो सकती जसा कि में ऊपर भी कट चुका | 
इसखियै अभियुक्तोपर मामला चलाया नहीं जा सकता । 

वादी अपनेको सुधारक कतां दे भौर उकं वकीरु उसे विधवा- 
विवाई-खमयनका शदीद वताते इं । अतएव मं तो यद महाविवि 
मामला देखता ह जो एेसे महत्वं सामाजिक विषयके 
म्रइनको इल करनेके छिये अदालत जेसे स्थानम निर्णय 

क # 1 

के निभित्त लाया गया हं मै वादीकं गवाह मि० भभूद्याक हिम्मत- 
सिहकाकं उन शब्दोकी याद दिखाता हँ जो उन्होने भिरदमें स्वीकार 
किये द कि) यदि मेने वादीको सलाद दी होती तो यड मामला चलाया 
ही नदीं गया होता, क्योकि सामाजिक अश्नको खेकर अदारूतमे नहीं 
आना चाहिये । एसी स्थितिमें वादी जगन्नाथ प्नाका षश्च गिरा हआ सम- 
क्चकर अभियुक्तोंको नदोष पाता दू ओर वादीकी ओरसरे चाया इआ 
। दावा खारिज करता ई । 


 #म््‌ 
नष 
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र हस्ताक्षर 
श - एच. के. डे. 
चतुथं भसीडन्सी मजिस्दरेट। 

| मारवाड़ी अग्रवारु जातिक प्रचण्ड वहुमतसे परित्यक्त 'महासखभाः 
| का कायाय बम्बहे छाया गया । कायाख्यने करकुत्तमे खमाजकी स्थिति 

दयनीय बना दी थी, इसका म्रभाव यद्यपि बम्बहके मारवाड़ी अयवाख 
भाईयोपर भी पड़े विना नदीं रह सका था, तथापि मम्बईके मारवाड़ी 
क अग्वार बन्धुनि जातीय एकृताकें नामपर महासभाके पदाधिकारियोको 
| युनः एक ओर अवखर देना उचित खमक्ञा। ` 
ध इसी बीचमें बा० बणीप्रसादजी ॐटमियां, बाबु बार्करष्णला- 
| खजी पोद्ार, वाब दलमानभरसादजी पोद्ार ओर बा० श्रीनिवाखजी वजाज 
= | मिले ओर सम्ोतेके प्रश्नपर मिककर विचार क्या । बाबू इठमान- 
त भखादजी ोद्दारने खमज्ञोतेका एक भस्ताव वात्र वेणीमसखादंजीकं वाले 
^ नि गत भस्ताव खमञ्चोतेका कारण वनने वाला था। इसी अव- 
| खरपर बा० बणीप्रखादजी डाकमियां तथा बाबू बाखकृष्णङाटनी पोदा- 
| रने यद्‌ भी भरतिज्ञाकी थी कि यदि महासभाकी काय-काररणी इस परस्ताव 
| को स्वीकृत न करेगी तो बह दोनों ही महासभाखे धृथक्‌ दो जांयगे । 
य| परन्तु इन दानो महाशयने ज्योंदी खंड जमनालारुजीखे इस सम्बन्धरमे 
| मशविंस किय, त्योदी बे अपनी प्रतिन्ना्भको भी भूख गये । 





॥५071५॥.9)1५ 8 - | + 8 | ~< 4 19181 प (4 | ८ 0 |© 1 0 - १. ्‌, 
(4९5 2 1012५ 0 66800011 


८ 


+ + 


(२४ ) 


, “अग्रवाल समाचार" का जन्म । 


वार बार आग्रह करनेपर भी तथा कायकारिणीकी बेटकको उुखानके 
स्थि महाखथभाके महामन्त्री बा० बेणीप्रखादजी डरूभियको स्मरण । 
दिखाते रहनेपर भी कायकारिणीशी देढक नदीं बुखायी गयी, अपितु | 
इस विचार्सख कि, शब्दाडम्बरके खागल्पेय्के साथ, विधवाविवाह, खहभोः, 
जादि सखधारवादका कलमा खमाजको पटठानेमं टी नरो, “अग्रवाढ। 
समाचार नामक खुखपन्न भी निकाल दिया गया । इख सुखपत्रवेः खम्पा- 
दक बने, सुधारक वा० रामनिवासजी अग्रवारु । इस पत्रने जो जो। 


1 


श्रम केकये उनसर पाठक अच्छी तरह. जानकार दै । फिर भी.इस। 


| 


1 


पत्रने . हम रोगोंका.एक उपकार तो . अवश्य किया, ओर वह यदह कि। 
इन सुधारकेोकी मनोबृत्तिका. ‹ फोटोभ्राफः ` इम रोगोंको मिङगय ओर 
जनता इनकी कटिर्‌ चांसे शीघ्र दी सावधान हो कर खचेत होगयी। 
फलतः मारवाड़ी अग्वार सखमाजकै उच्छङ्खल समाज-सखुधारक नाः. 
धासि दवारा उत्पन्न की गयी विषम खमस्यापर विचार करनेके स्यि गौर। 
विचारक उखका प्रतिकार करनेके स्थि एक विराट-सभा रविवार । 
तारीख १७ जुखाईक) बम्ब श्री° खट सुरीधरजी गमेङ्ी शङे(हैदरावाद)। 
के सभापतितवमे की गयी । नियत खमयके पूव ही ( दो-पदरके ड्‌ वजे ). 
बम्बईकं प्रायः सभी मारवाड़ी अग्रवाल भाई काटबरादेवीपर भीण्ठेमराजजी। 
्रीकष्णदास फमेके ऊपरके हारम एकत्र हो गये । धमे ओर समाज रक्षाकी। 


भावना. खवेत्र जाव हो रदी थी ओर सभास्थख्मे अदश्य-पूवे उस्साद। 
५ म भटे उत्साह 


~ कायवादी भारम्भ होते ही खभापति निर्वाचनका पश्न उरनेपर ० 

सड० रामङ्मारजी छनञ्यठवाङेके भस्ताव ओर राव-सादिव तेद | 
र्डनाथजी बजाजकं स्मथन एवे अन्यान्य सजजनोके अलुमोदनपरः भरी° सदं 
खुरखीधरनी गनेड़ीवाटेने खभापतिका आसन ग्रहण किया ! तदनन्तर 
सठ रामङ्कमारजी ज्यनञ्चलुवाङे एव अन्य खजनोनि सभां बुलानेका उद 


| 
| 


/ 










श्य बतलाया ओर्‌ कदा किं आज यह विचार करना & कि उख मारवाडीः 
समाजम्‌ जौ अपने धमम-मेम भौर अपनी दानशीलता चये विख्यात दै 

६ इस मकारकं काय सहन्‌ करना कहांतक उचित हो खकता ३ । वास्तव 
अन उच्छङ्खरता इदस अधिकं बढ़ गयी दै ओर यदि इसका उपाय 

किया गया तो समाज चिन्न-भिन्न ओर ठश्षयथ्रष्ट दो जायगा । इख 

क थामा अविलम्ब उपाय किया जाना चाहिये। आपने 

का नारम्भकं इतिदास बताते हए कहा कि यह देखकर भश्च्य भौर खः 
इोतादैकिंवही महाखभा जो भे वरोमिं विवादादिके समय अवस्थाक थोः 
हत होनेका नाम छेकर सकड़ों रूपये तारो भोरैण्डविोमिं खच कर देती 
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२५६ ) 


वदी सभा जो एस अवसलरोपर अपने उपदेशक आदिक दास ओर सभां 
करके आकाशको शिरर उडा ठेती ड, विधवा-विवाह ओर आचार विचार 
विहीन विरु आन्दोखन करनेके लिये एक पाई खच नदीं करती, एकः 
उपदेशक नेयुक्त नहीं कर्ती, एक तार नदीं खट्खटाती, विसेधक्रे ल्य 
एक सभातक्र नदीं करती भौर उसके समस्त काथैकत्त वियोधन 
एक्‌ शब्दं भी नदीं कडते। इतना ददी नही, महाक्षभाकेःप्रायः सभी 
कायकत्ता उसमे उत्साद्स भाग र्ते दे । जव यह बात है तो 
फिर इम उस्स क्या आशा स्ख । परिस्थिति यह ३।अब आपको 
दो वातं निश्चित करनी हैः- ( १ ) यड किं क्या ये बातें आपको पसंद्‌ हे ? 
यदि नहीं तो इसका क्या उपाय किया जाय? २.४ 

3 श्री° खड शिवरामदाखजी केड्याने जोर्दार-शब्दोमें उच्छङ्खताकी 
विष वताया कि करकत्तेवारी परिस्थिति हमारे भी साभने उपस्थित 
2 । बम्बईम भी उसी परकरारका मयत्न किया जा रहा ह। स्च माद्भूम इभा है 
कि यदहांपर भी शीघ्र ही वे कु कर डारना चाइते है ओौर उस काण्डका 
सबन्ध एकं भ्रतिष्ठित परिवारस दोगा। मैने खुद अपने कानोख एक 
सुधारक कहानेवारे व्यक्तिकी ये वातें सुनी ड जो वह अपने कई शिष्येसखि 


| कह रदा था । देखी अवस्थामे हमे इसका उपाय शीघ्र ही करना चाहिये ! ` 


| धर्म-विरुद्ध कार्योका विरोध । 


उपस्थित महाचभावोने एक स्वरस इस प्रकारणे का्याका विसेध 
किया ओर खद्तापूर्वक कहा किं इम अपने समाजको दूषित ओौर कल- 


ङ्तिन होने दंगे । तदनन्तर परिस्थिविका सामना करनेके उपार्योपर 
विचार होने गा । यह वात सबने स्वीकार की कि बम्बरैमं एकं संस्थाकी 
आवश्य क्रता ई जो धभमै-विखद्ध कायौसे समाज को वचाती इई उखे उत्रति 


क पथपर बढ़ा सके । इसी समय “"वम्बहे भ्रान्तीय-मारवाडी अप्रवाख 
पञ्चायत ` नाम सुञ्चाया गया जिस बहुत खोगेनि पखन्द्‌ किया, किन्तु ` 
फिर यह प्रश्न उठा किं बभ्बहमे श्री ताराचन्दं घनश्यामदालकी पञ्चायत 
पहलेख ही मोजूद ३, इसथियि उसका रुख देखे बिता नयी पश्चायत बनाना 
ठीकन दोगा, यदि वे ेसे अधार्मिकं का्यौको रोकनेको तैयार न हों 
तो फिर पञ्चायत बनायी जाय । भी तायाचन्दजी घनभ्यामदासके यदांका 
कई मतिनिधि उपस्थित न था, अतः उनके यहां एव अन्य दो-एक सज्जनं 
के यहां आदमी भेन. गय ओर कोई आध घण्टेतक कायवादी स्थगित रही ! 
इसी खमय आ० ताराचन्दजी घनश्यामदासख फभक ओग्स अ० गोविन्द्‌ 
रामजी लोहिया, आ० सेड आनन्दीाकजी पोद्यार जे० पी० मदाखभाके 
मन्त ° खर वेणीप्रसादजी डारूभियां 'ओर श्री° बाटष्ण लाखी 


| पोद्यार भी आ पचे गौर विचार विनिमय होने गा! 


। 2118/8 \/8181185| 0601100. 0011260 0४ €068100111 
90 0 न ~ ~ 4 





(२६ ) 


भ्रारम्भसखे ही सेठ आनन्दीराङजी पोद्दारकी वातचीतका ठंग उत्तेजना-। 
यूण था 1 आपने इख स्थानपर खभा डरानेपर दी आपत्ति उठाई। जव उन्है। 
वस्तुस्थिति बतायी गयी तो बे ख चुप हए । पंचायतका अश्न उप 
स्थित होनेपर भी सेड० शिवरमदारूजी केडियाने कदा किं अव ङ्छ। 
वर्षसि पेचायतस विट इत्यादिके सिवा कोई काच नदीं दोरा है, पर 
जबं दमने पंचायतके सामने अन्य विषय उपस्थित दी नदीं किये तो इसे 
ख््यि हम पेचायतको दोषी नदीं ठह सकते । ईसि यह अच्छा होगा 
कि पुरानी-पैचायतको दही शक्तिशाखी वनाया जाय 1 यह्‌ भ्रस्ताव्‌। 
खभीको पसन्द था 1 ताराचन्दजी घनश्यामदाख फमके-श्री° गोविन्दरामजी | 
छोहियाने भी इस सम्बन्धे अलुदूकता भ्रकट की ओर इस प्रश्नक तय । 
दो जानेकी सम्भावना पेदा हो गयी थी किन्तु इसी समय ० सेढ आन्‌ 
न्दीखारुजी पोद्धारकी ओरस महासभाका नाम छे दिया गया । इसपर । 
श्री० सेठ भ्रीनिवासजी वजाजने कटा कि महासभाकी वत्तमान कार्य्यभ्णाः। 
खक कारण ही अरूग संस्थाकी आवश्यकता अञुभव की जारदी & । हम | 
खब यद्‌ चाहते हे ओर चाहते थे किं बभ्व्मे दरुबेदीका भरसंग उपस्थित 
ही न हो । मदाखभावे वम्बहै-स्थित का्यकत्ताओेसि वातचीत करके य। 
त्य्‌ हआ या किं महासभाकी कायकरिणीकी बेटक बुङाकर विधवा-नाता, 
निषेध ओर उसमे भाग केनेवालेकिं रति निन्दाका स्ता स्वीकृत करा | 













नेपर दमे कोई विरोध महासभासे न रहेगा । यह स्वीकार करः छिया गया 
याः नस आज छगभग २९ दिन होते आये पर अभीतक इख भर को 
कदम नहीं बढ़ाया गया । एसी दशाम महासभापर भरोसा रख सवनी 
` असम्भव ह इक उत्तरम एक सत्ननने कदा कि इस समञ्ञोतेको कार्थ 
परिणत क्ररनेका उद्योग हो रा है । श्री. सेट आनन्दीटालजी पोददारने भी। 
क कडा कि हम विधवा नातेके विरुद्ध हे, किन्तु = 
भरसे समद्ोतेकी शतं पूरी करनेका यत्न हो रदा है । इतना ही नदीम 

दावा करता ह किं जिनके आचरणपर आपत्ति की जाती ह § सभी 
कायकत्ता त्यागपन्र देकर अख्ग हो जार्येगे 1” इसपर कहा गया कि यदि 

ला दो तो -किंसीको कोई आपक्तिं न रदेगी। इसी खमय सें 
आनन्दीलाखजी पोदारने एक विचित्र शतं पेश करते हए कहा कि भै अभी 
महाखभाकी बेठकमस आया हःउन्दनिं निश्चित किया द यदि सव छग 
यह विश्वास दिखाए किं दम सम्मित दो जायेगे तो हम विधवा-नाति 
^ की निन्दाका मस्ताव स्वीकार कनेक) तैयार द । ० सेठ रामङ़मारं 


केह पृरनेपर फ यदि बे न माने तो, पोदारजीने कहा, किं भै भाषः 
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साथ शामिल दोजाऊेगा ओर मानले तो उन सबको आप महासभामे 
छानेका वचन दे जो इस समय उससर अरग हं । इसपर उत्तर दिया गया 
[ॐ यद्यपि स्पष्टतः विधवा-नातेकी निदा कर -देनेके पश्चात्‌ हमे महा 
सभासे कोई विरोध न र्देगा ओर निस्सन्देह सव दोग उसे अपनायेगे, 
पर यह्‌ बात उचित नदीं है फि एक ओर आप केवल अपनी जिम्मेवारी छ 
ओर दूसरी ओर एक से० रामङुमारजीसे सवक रानेका वचन चां । इसी 
खमय एक दूसरे ससजनने उनसे ङ अश्न फया जो एक फममे खुनीमं 
थे, पर सेड आनन्दीखारजीको उनसे भश्नौत्तर करना अच्छा माद्ूम न 
इडा ओौर आपने एकदम डाटकर कहा-“मत-बोखो-चुप रदो” 


लोकमतका निर्णय । 


इस अकार गमां-गमीं ओर गद-वाजीभे महासभाके संबन्धमे कोई 

बात निश्चित न दो सकी, चत सभापतिकी आज्ञासे इस म्रश्नपर मत खियि 
गये 1के संस्था बनानकी आवश्यकता इदे या नदीं? इस भस्तावके 
व उठा दिये ओौरः वारवार पूनेपर भी वेरोधमे किसीने 
हाथ नदीं उठाया 1 जब यड छ्िखा जाने लगा कि सवे-सम्मतिसे संस्था 
बनाना निश्चित इआ तो सेठ आनन्दीटाटजीने पुनः विरोध किया 
कडा कि कुछ आदमी तटस्थ भी दो सकते हं अतः आप स्व-खम्म- 
तिस स्वीकृत नदीं छिखि सकते । तटस्थ-रोगोको हाथ उठनेको कदा 
गया तो केव तीन सजनेनि दाथ उठाये जिनमे एक सेठ आनन्दीलार्जी 


। योद्दार भी थे 1 किन्तु इसी समय पोदारजीके इशारोपर ताराचन्दजी थन- 


श्यामदास फमके सुनीम भ्रीणगोविन्दरामजी छोदियाने आपत्ति उठाते हए कडा 
किम तो यद्‌ समञ्च ही नदीं कि किस विषयपर मत ल्य गये हं ? उनके 


। सन्तोषके लिये भी० सठ शिवरामदासजी केंडियाने सब दात पृणंरूपस 


खड़े होकर पुनः समक्चायी ओर फिर पक्ष, विपक्ष ओर तटस्थ जनेकि 
कऋमशः दाथ उठवाये गये । इस बारभी विरोधमे किंखीने दाथ नहीं उटायाऽ 
दां स संख्याम दोकी वृद्धि हो गयी जिनमें एक सड गोविन्दराम॒जी 

या, भी थे । इसप्रकार, सम्भवतः, पक्ष निवे देखकर श्री० सद, 


.आनन्दीखालज्री पोद्दार. बहत उत्तेजित हो रहे थे । इसी . समय जिर्हे आप 


डाट चुके थे उम्हे आपनं पुनः खुप रदनेका आदेश दिया जिसपर 
आपत्ति उठायी गयी तो आपने कडा कि “भने तो यद कदा ई कि युञ्चसे 
मत बोलो ।"'इसके दो मिनट पश्चात्‌ ही आपने -उखी ओर दाथका सङ्केत 
करके कदा किं यह ग्ट" बनाकर आये हं । पोदारनीका यदह रिमाकै 
स्वभावतः उन छोगोको बुरा रगा ओर उन्देनि पोदारजीसे इस थकारके 
शब्द्‌ व्यदार न करनेको कदा । इखपर सेठ आनन्दीरारुनी पोद्दार 
धसे कांपते हष खड़े दो गये ओर अपने छ्यि ऊ अपशग्द्‌ कहते इण 


ध: 
"रः 
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सभास्थानसे चङे गये । उन्हें रोकने ओर, समञ्चानेके भयल्न व्यथे हए ।उनद | 
साथ ही भी० बेणीव्रलादजी डालभियां, श्रीगोविन्दयमजी रोदियाः, सण 
` चालकृष्णङाछजी पोद्दार एवै अन्य दो-तीन खञ्जन भी उठकर चङे गये। 


सभाकी स्थापना ओर निर्वाचन । 


उनके चरे जनेपर भी कायवादी जारी रदी ओर सबकी सम्मति 

खे निश्चित इभा. कि. वत्तमान परिस्थितिम्‌ ज॒दा-सगटठन अत्यावश्यक ३ 

जिसका आधार केवर 1वेरोध न होकर आत्मसुधार दो 1 तदनुसार निश्चित्‌ 

इआ कि “'खनातन. धमोवरृम्बीय-मारवाङी-अग्रवारुसभाः” स्थापित कं 

जाय । उसी खमय सव उपस्थित सज्नन उसके सदस्य-बन गये ओर पदाः 

धिकारियोका इख भरकार निवोचन कर लिया गया । | 

खभापति-सेठ केदारमरखजी रुढिया । | | 

` । ` उपसखभापति-(१)रावसाहिव सट रगनाथजी बजाज । &) सड सुररीधरन्‌ी। 

चोखानी । ३) सठ शिवचद्ररायजी ञनञ्चनवाे । 

मन्री-खे० गङ्गाबख्शजी खराफ।  . - | 

उपमनी-(१)८ श्रीनिवाखजी बजाज 1 (२) सठ सुररीधरजी ञनञ्चडुवाखे। 
.* कोषाध्यक्ष-भीरामङ्कमारजी शिवचद्राय । 

| कायकारिणीके सदस्य 1 | | 

| ८ १) सद गीतारामजी भिवानीवाछे (२ ) सट रामङ़मारनी शिवः 


| 
| 


चद्राय ८३ ) सेठ नदलारुजी वका (४) खट नैदलालजो देवडा (४) | 
४ भूधरमख्जी क ( ५) सड गोवधनदासजी कड्या (५) खः 
नाथा नागल्या (६) सठ वाखा बल्शजी पोद्दार (७) सख 
गनेडीवाङे( ८ ) सेठ रामजसरायजी टिबड़्वाले (९ ) स व 
गेयन्का(१०) सेठ गखुराजजी डाढमियां (११) सठ रामवट्भजी 

( १२) सट था इया ( १२) सठ रमङ्मारनी ५ 
नञ्युचुवाडा + 

चा युलुवाखा . ( १५) सठ वसीधरनी इर 


सनराजी जाछान( १७ ) सेठ भूगाखोलजीः 
४ {6 मी > दरखाख्का ( १९ ) सठ सा 
० )खडठ॒ राभेश्वरदाखजी 

^ रदासजी बगड़ा ८ २१ ) 


कां 1 । (२२ ) सठ.धूडमरखुजी बजाज । 
का विरोध करनेके स्थि इस सभाकी स्थापना 


ह की गयी थी त असः 
जताकण बात हं कं यदे सभा अपने जन्म देनसर केकर अबतक बराबर 
,  डदृता-पूवक कत्तव्य-पथपर स्थित ह। 


अप्रवाक हृतषाका जन्म । 


सभाकी रस अरचारकायके स्थि २६ सितम्बरको 
पत्रको जन्म दिया गया जोजातिकौ नाति ४ | 
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घम्बर वारोंका मयत्न । | 
` करकत्ते ओर वम्बहेकं वातावरणमे निश्चय ही महान अन्तर 
। था । करकत्तके भादयोका जहां ' महासभाः से. विश्वास एकदम जाता 
¦ | रहा था, वहां बम्बहके भाई्योको यड आशा थी कि महासभाके भीतर रडतें 
-| इए उाचेत उपार्योखे (मदाखभा' का खङ्कटापन्र जीवन सुरक्षित किया 
| जा सकता ३1 कटकत्तमे 'महाखभाके विरोधि्योका जोर था तो. बम्बरईमे 
'| पवेकथित सम्ञौता-दकका जोर था । यही खमञ्चौतादल भीखनातनधममाव- 
। छम्बीय-मारवाडी-अग्रवा-सभाके रूपमे अवतरित इआ। इसीखिये 
:। खभा ओर उखका मुखपत्र “अग्वार हितेषी' "जहां महासभाको भङ्ग करने 
वार्छोकी अथवा 'महाखभाः को देय समङ्षनवाङे बहिष्कारवादियोकी खवर 
, "| छेते रढते थे वहां “महाखभा' के पदाधिकारियोको स्वेच्छाचारिताकी 
। .। धज्ियां बखेशनेमे भी आगा पीठा नदीं सोचते थे। इख सभाने अन्ततक 
.| यदी भयत्न किया किं महासभामें घरकर बेदी इडं स्वेच्छाचारिताको पटक 
| दिया जाय । महासभाको सुरक्षित बना छिया जाय । इसी खभाके आज्ञा 
। सार अथवा परामशंसे 'महासभा'की कार्यकारिणीमें निम्नटिखिव भस्ताव 
। इसीष्थि उपस्थित ;किया गया .था जिखसे महासभाके पदाधिकारियों 
। एवम्‌ उनकी स्वेच्छाचारिताके विरोधियोमे जो - परस्पर . मनोमाखिन्य 
| बढ़ रदा.था, वद नष्ट होकर 'महाखभा' सुरक्षित दो जाय । वह भस्ताव 


| 
। 


| ज्योका स्यो यहां उद्धूत किया जाता हैः- 
` म्रस्ताव्‌ । 


। ˆ महाखभाकी यह काय-कारिणी खभा विधवा-नाता,(घरबाखा) अन्त- 
। जातीय-विवाह ओर अच्तोके खाथ खानपानको ध्मेशाख्म्यादा-विर्द्धः 
| खमाजको रखातकमें परडैचानेवाडा, परमपूज्य अग्न महाराजकी 
| खन्तानको पतित व नाश करनेवाा, व्यभिचार आदिं पाप कमकरो 
। फेलानेवाखा मानती है अवः यह कार्यकारिणी एेखे धम विरद्ध' ना्तोकाः 
| (विवाोका) तथा खानपानका घोर विरोध करती इइं भस्ताव करती ड 
। कि एेखे काम करने ओर करानेवारे भविष्यमें सभाक मेम्बर न॒ खमञ्चे 


| 
| 
| 





| 
| 





| जायं ओर जातीय भाद्योखे अलुरोध करती है किं इन रोगेखि जातीय ` 
| खभ्बन्ध न रक्खा जाय । | 

| न । उपयुक्त भस्तावके अलंङक तथा तिङ्क खूब गरमा-गरम भाषणं . 
इष्ट कायं कारणीका बहुमत भरस्ताव कै विरुद्धमं रहा । अन्तम सेठ आनेदी- 

छाच्जी पोदारने कडा कि 





((-0. 14८1110155004 5118\/810,\/2181125) (0601100. 01011260 0 6810011 
9. 42-3 ए 8 


न ` ©6-0. 11111155 ©118\/811 81885) (06610). [14111260 0\ 6७810011 


नि ^ [  -। 


| 
` करता इ कि वह अपना प्रस्ताव वापिख रं ओर एला भस्ताव रं जिस्‌ 
| 
| 


-अस्ताव को स्वीङ्कत किया जिषसे .विरोधि्योको तो क्या खंतोष 1 


(३०) 
यदि श्रीनिवाखूजी महासभासे छाभ.खमद्ते द तो मे उनखे अपी 


समद्धौता हो खके । सेटं आनदीलारुजी कों इस अपीरूकं कारण पुव 
(निम्र लिखित अस्ताव कायेकारिणीके सम्मुख. रखा गयाः- | 
| म्रस्ताव- | 

मदाखभाकी यद काय-कारिणी -संभा बिधवा-नातेको. (विवाद) ध 
शाख-मयोदा-विरूढ\ समाजको रसात पर्डचाने वाकाः परमपूस। 
श्रीभग्रसेन मदाराजके सम्मानको पतितः व नाश करनेवाला, व्यभिचाः। 
ओर पाप क्मौको फैखाने वाका मानती ह ¦ अतः यह काये-कारिणी. फे 
धमै-विर्दध. नाता (विवाद)काः घोरः विरोध करती इई भरस्ताव करतीं द| 
देखे विवाद८ नाता ) करने कराने वासे. किसी प्रकारका जातीयः खम्बन। 
न रक्खा जाय 1 | | 
इतना ही नही अपितु भारतवषके कोने कोनेसे इस. आशयः | 
सेकड़ां तार . रुगातार अधानमन्तीके नाभ, बम्बहैमे कायेकारिणीि। 
चेठक टोनेकं > दिन पूरवखे.आने शरः दो गयः थे जिनका स्पष्ट-आशय. य॑ 
था,किं तमान्‌ परिस्थितिको विकट. स्पष्ट कर दिया जाय । विधवानां 
आदि. बातेः किसीःभी जारम्‌ नदीं रती जाय, नदीं तो'दम रोग महां 
खभामे सम्भिखित.न रद. सकेगे. वः महाखभाका जीवनः नष्ट्राय ह 
जायगा 1 परः इन महत्वपूण तारोको इसके अतिरिक्त ओर ऊक भी भरत 
नदी दिया गया . कि वे ४०७६७ 0909 [0516६ ( रदी कागज | 
टोकरी ) सो शोभा बढाव । इस परिस्थितिमे उपरि छिखित अस्वाई 
यदि कायेकारिणी स्वीषृत कर छेती तो यद निश्चित था 
सम्ञोता-द्क थवा श्रीखनातनधमावलम्बीय-मारवाडी- अग्रव 
सभा, जाति-नाशक मनोमाडिन्यका, अन्त करनेम सफल. हो जाती 
पर महासभाकी कायंकारिणीकी तस्तंदी निराली ह । जिस मारवाईं 
अग्रवाछ जातिमे १००० म ९९९ मदालभाव विधवानाता, अस्प 
सदभोजःअन्तजातीय एवम्‌ अखवणं विवाह इत्यादिको पाप समञ्चकर उ 
योर घृणाखे देखतं दै ओर उस पापके करने ओर करानेवारोके खाय किव 
भकारका जातीय सम्बन्ध नहीं रखना चाहते, उसी मारवाड़ी अग्रवाई 
जातिकी महाभा." कैः अधिकांश सदस्य इस पापकर्म भति र 
तो. उदासीन बनते द. अथवा, जनता-जनादैनके संतोषाथ ‡ ेखे गो 
॑ भ्रस्तार्वोकी घोषणा करते ईं, जिनसे ्रष्षुग्ध खोकमत ९ 
चकृमा दिया जा खके। इसी उपयुक्त मस्ताव की आवाज कायक 
-णीकं नक्षारखानेम तूतीकी आवाज़ सिद्ध इई भौर कायकारिणीने एक दे 
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(३१) 
सनातनी भादयोको भी सतोष न दो सका 1 परिणामतः 'महाखभा-सुधार 


के ख्ये महासभाकै दहितैषियोने श्रीसनातनधमौवरम्बीय-मारवाडी-अग्रवाटय 


सभाके तत्वावधान पथ्‌ आन्दोखन आरम्भ कर दिया । श्री० स 
। अ के छ > को मिटनेर्व [+ चचेष्नार्व के [ 
ध० मा० अ० खभाने दोनों दु  अन्ततक  । खभाकी 
काय दथा ज्ञात करनेके स्थि (सभाः कं ऊ भस्ताव ( स्व सम्मतिसे 
क ७५ 9 [ न 
स्वीकृत ्रस्ताव )यर्हा उद्धृत किथै जाते हे । इन भस्तावोंखे य ह स्पष्ट ज्ञात 
हो जाता इ कि रीखनातनधमावरम्बीय मारवाड़ी-अग्रवारसभा “महा- 
अ हितेषियोकी सभा थी, न कि उसके विरोधेयोकी । अव भस्तार्वो 
पाटय । 


( १) प्रत्येक भाईंका कतव्य होगा कि-अग्रवारु वैशभूषण महाराज 


-पीअग्रसेनजीकी जयन्ती प्रति वषे-आश्िन छक्ला भरतिपदाको उत्सादस् 


मनवे एव श्रीअग्रोदेके जीर्णोद्धार चयि तन-मन-धनसर खहायता करे । 

(> ) यह सभा सगाई तथा विवाह सम्बन्धी कायोमे निम्न लिखित 
सुधारोको आवश्यक सखमञ्लती इडं अस्ताव करती द कि समस्त अग्रवाल 
भाईं इन सधारोके असार सब काये किया करर 

(क ) सगाई करते समय वर ओर कन्याके स्वास्थ्य ओर योग्यता 


। पर विशेष ध्यान स्खे। 


(ख) कन्यासे वरकः आयु कमसत कम ४ वं अधिक दोनी. चादियै 
(ग ) विंवाहके समय वर की_ आयु १६ वषेकी हो । 
(घ ) कन्याकी आयु विवाह के समय १२. वषंकी हो। जिस भाईके भथम 


। कन्या होनेके कारण्‌ १२ व वेम विवाह्‌ करलेमे आपत्ति आती हो या शाख्ा- 
। उक्र ओर अॐंडासके कारण १२. वषके पूै कोदं अपनी कन्याका विवाह 


रना चाहता दो तो स्थानीय प॑चायतकी आज्ञा ठेकर कर सकता ३ै। 
(३) यह सभा निख्र छिखित विवादोको समाजके ल्य हानिकारक 


# | समदमती इ दणाकी दष्टिसे देखती है तथा जाति भइयोसे अरोध 
| 'करती दै. किं एेख विवाद. करनेवारोसे किखी कारका जातिव्यवहार 


न करे तथा दर एक भरकारस एेखे विवाहेको रोकनेका भवन्ध करेः- 
` (क) जिस विवाहम कन्याका कय विक्रय दो । ह. 
(ख ) एक स्रीके जीवित रहते यदि कोई दूखरा विवाद करे। 
. (४) यद सभा बृद्ध-विवाहको हानिकारक समञ्षती इइ घृणाकीं 
दष्टिसे देखती है ओर जातिभाइयोसे अलरोध करती ३. किं कोई भाद 


श ० वर्षके पश्चात्‌ विवाद कदापि न करं। करनेवाेको कोर सहयोग 
| न द्या जाय ओर भत्थेक उपाय द्धाय उसे रोकनेका भ्रयतन किया जाय 1 


_ , (५) समाजमे ख धमेश्रष्ट, नास्तिकः उच्छृखल व्यक्तियों दारा 


विधवानाता ( वरवासा ) कराने करी चेषटाणं की जा रट दैः एेसा नाता 
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(३२) 
धर्मविद, खमाजको रसातरमे पर्डैचानेवाका, परमपूज्य भीअभ्रसेनकी 
खन्तानको पवितकरनेवाखा, व्यभिचार आदिं पापकमाका फरानेवाला | 
डे अतः यह.सभा एेसे धमविरूद्ः तातोका घोर विरोध करती ध बोर 
निश्चित करती है कि.विधवानाता करने च करनेवाङोके साथ रोटी बेटीक | 
सम्बन्ध न रखा जाय । | तीय हः | 

(६ ) चु व्यक्तियों द्वारा अखवण त॒था अन्तजातीय विवाह समाजः, 
मे भचङित करनेका-उग्योग किया जा रहा है, एसे विवाहको यह सभा धमर, 
विरुद्ध ओर वशपरंपरागत-मयादानाशक समक्षती इडं प्रस्ताव करती ६, 
कि देखे विवाह करनेवाले रोटी बेटीका खम्बन्ध न रखा जाय । | 

(७) इस समय . शाखममयांदाके विख्द्ध अच्ूतोके साथ खान-पान 
आदिका सम्बन्ध करते इुए-वर्णेव्यवस्थाको नष्ट चरष्टकरनेका उद्योग | 

किंया जा रहा ह अतः यह सभा .उसको अत्यन्त घूणाकी इष्टिसे देखते हए | 
भर्ता करती.दे कि अस्पृश्य जाति्योके साथ खान-पान करनेवाङोखि रो | 
बेटीका सम्बन्ध न रलाजाय.1.:  , . .  . ` | 
(८) ९ दिखम्बर १९२५ को.अग्रोदाके सुखरमानेनि पंजाव खरकारसे | 
अग्रोहा खोदनेकी आज्ञा परा कर छी थी, परन्तु अग्रोदा तथा हिसाखे | 
भाइयाने इखकी अपीर वाइखरायसे की ओर सन्‌ १९०४ के प्राचीन स्मरि: 
संरक्षकं कानूनके असार अीमान्‌. बायसरायने अग्रोदाको पुरानी स्मृति | 
सूचक इमारत स्वीकार कर छिया, तथा दिखारके जिद मेजिद्दरने आल 
नकार दी किं.जो कोई अग्रोहको खोदेगा उसको५०००)₹० तक जुमनिक 
द्ण्ड दिथा जायगा । यह सभा अपने हिखारके भाइयाकी इख सषटटतापर | 
भलन्नता प्रकट करती दै ओर. श्रीमान्‌. वायसरायका धन्यवादः करती | 
जिन्न उक्त आज्ञा दाया अग्रो रा की । (अ हि| 
समञ्ोता दरक उथोग.करनेषर भी महासभावादियोने अपना क| 
गकार व उचित न सम्ञा। महाखभाका सुखपत्र पश्वाय तदः 
विरद तो पदलेखे ही. श्रम फटारहा था,अव उसमे समञ्यौतादरूपर भी उसी | 
| नोक प्रयोग आरम्भ कर दिया । जव कभी छोकमतके अलुद्क सम 
अवसर उपस्थित इथ, तभी घ पे = 
गत विंचारस्वातन्त्य . ओर ना ष ॥ 
स | अवसरको उपेक्षा कर [ 
दी । सारडा विका समथेन इसी बातका खाक्षो है । यद्यपि समश्च 
इछ ऊ महातभाव महालभाके पदाधिकारियंक स्वेच्छाचरणसे उत्ते 
जेत हो.जाते ये तथापि उनकी सोकथामके खयि समङ्धौता द्ख्केः अग्रगण्य 
मदकुमाव भर अकार खमथ सिद्धं इए यद प्रसन्नताकी वात दे। ६ 
| - इसी बीचमं एक ओर घटना हो गयी । गतः वषं जानकी" के नात 
जम भयानक खलबली मचा दी थी । इस वषं कानपुरके वा० नवर 
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किंशोरजी भरतियाने एक विधवासे नाता कर अक्षुज्ध रोकमतको ओर भी 
अधिकं अक्षुम्ध बना दिया । इस नातेके सम्बन्धमे महाखभाने निस नीति- 
का अखरण किया वद महासभाके कायकत्तांओंकी मनोढृत्तिका भदे- 
रकारः परिचय दनम समथ ३ । इस नातेमे भी व्यक्तिगत विचारस्वातन्ञ्य 
तथा विधि-विधानका मौल उडानेमे भङे माचुखोनि कमी न रहने दी । इस 
नातेम्‌ भी महाखभाके कितने ही पदाधिकारी सम्मिरित थे । इस नातेने 
आगको ओर धधका दिया। मदासभावादि्योकी ओरसे इस अकारी 
मिती जुरुती घटनाएे बहुधा हुआ करती थीं । 

. भ्रतिया नाता- विरोध । 

भरतेयाजीकर नातके सखम्बन्धमे अपनी सफाई पेश. कर्नेके स्थि भारवा- 
डी अग्वार महाखभाकी ओरस एक सभा स्थानीय मारवाड़ी सम्मेलनं 
आयोजित की गयी । इख सभाके सभापति श्रीयुत बार्कृष्णलाल्जी पोदार 
थे । महाखभाकी ओरस विधवानाता विरोधके सिये खभा बुराया जाना 
एक एसी बात थी जिषने जातिके बहु -सख्यक मदाजुभावोको खींच 
इलाया । इस विवादभ्रस्त अश्नपर ठाई तीन धटेतकं वाद-विवाद होता 
रहा ओर समय बहत हो जानेके कारण तथा जातिके वहुसख्यक महा- 
चभावोको स्थानाभावके कारण वापिस खछौट आना पड़ा, इसलिये खभामे 
निश्चय इभा किं खभा स्थगित करके मारवाड़ी विदयाङयके विशा 
दाखमः फिरख ` लायी जाय 1 इख निश्चयके असार मारवाड़ी 
विद्याक्यमं सभा इुखायी गयी । समयसे पडले टी दाक ठसराटस भर गयः 
था । जख जसे समय .निकलने र्गा खो्गोकी उत्छखकता बने लगी नियत 
समय निकल जानेके वाद्‌ छोग कायवाही शङ करनेके सम्बन्धे जोर 
दन छग । उपास्थत जनताके जोर दनेपर कायेवाही शङ की गयी । महा- 
सभाक मदारमत्री वा० दणीभ्रसादनी डाङमियाने अस्ताव फेया कि सभा 
पतिका आसन वा० बृद्धिचन्द्रनी पोद्वार ग्रदण करे। महामन्त्रीजीके भस्ता- ` 
वका अलुमोदन सठ॒ शिवरामदाखजी केडयाने किया । पर. किसी ` 
कारणवश बा°दृद्धिचन्द्रजी पोद्दारने खभापति बनना स्वीकार नदीं किया । 
इसपर खेद नैदरालजी वेकाने इस पदके लि सेठ शिवरामदासजी केडि- 
याका नाम प किया । बा० मुरलीधरजी ञ्नञ्चनवाटेने सेठ नदराटनी 
नकाकं भस्तावका अवुमोद्‌न किया । पर उचित इङपसे भरस्तावकां अदठेमो- 
| दून ओर खमर्थन हो जानेषर भी महासभाके मन्ती बा० वेणीप्रसादजीने 
| सड शिवरामदासजीको सभापति वनानेका विरोध किया । शायद पेखा 
| रनक कारण यद्‌ रहा दो किं सेठ शिवरामदाख केडिया दृढ़ विचारे खना- 
(+ तन धमां प्रसिद्ध हे । अस्तु, मन्त्रीजीसे कदा गया किं आप बिर्क अवैध 
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६ कि इसी रकार पापमूखकं काय बह्म भी महाखभावादियों ब 


| | 
(३४) ` 
के कसे वर्य [^] कुति विष्‌- | 

काथवादी कर रदे द! फिरभी यदि आप इख भस्ताव्क स्वीढृ(तक विष [ 
यम शङ्खा श्त हो तो उपस्थित जनताका मत्‌ केकर दख लीजिये 1 किन्तु \ 


नी ९ | ` 
` इस बातका उनपंर कोई भभाव नदीं षडा ओौर उन्दनि मत छना स्वी : 


कार नदीं किया! अतमे किंखी प्रकार, टेलीफोन आदिक दवाय सुधा । | 
कहे ` जानेवाे दने बाबू बारुकृष्णलारुजी पोदारको _सभाभ |: 
दिया 1 पर उसके पूवे दी बहुमतस सद शिवरामदाखजी कड्या सभापति |: 
ने जा के थे, फिर भी बा० बाङरष्णलारजी पोद्दार अति दी सभा \ 
तिदे आखनपर जा विराजे, इसका यथेष्ट विरोध हआ । इखपर वोट छेन|९ 
महामन्त्रीजीने अस्वीकारः कर दिया । - | 
अन्तम हो इड मचाकर महासभाके मदामन्तरी बा बेणीप्रसादु ६ 
डायमि्यौ ओर बा० बाङङ्ष्णकाखजी. पोददार सभास्थलसे चटते व| 
देखिये ! बहुमतस महाखभाके पदाधिकारी केखी बगावत्‌ करते "ह 1 पश्चा! ६ 
उसी खभाम खेट शरी शिवरामदासली केडियाके सभापतित्वम दो अस्ताः: 
स्वीकृत हण । (६ 


2 2. 


प्रस्ताव न०.१ | 


यह खभा बिधवानातेको घोर घृणाकी दष्टिसे देखती दे ओौर उ 
जातिक्‌ छथि अत्यंत हानिकारक खमङती इई जातिभा्योसे अलरोभ 
करती हे किं कानपुर निवासी नवकिंशोर भरतिया जो विधवा ` विवा 
कर रे दे, उसे दरणक उपाय द्वारा रोकनेका प्रयत्न करे । यदि वे किं 
भी तरद न मानें ओर इस घृणित कार्यको करदी छ तो उनसर जाती 
सम्बन्ध न रखा जाय । | ष 
भ्स्ताव न०र२ ६ 

र इस खभाकी रयम कानघुरमं होनेवाढे षिधवानातेको महासमर 

पत्रो व छ अधिकारी ग्णोँकी तरफ़ आश्वासन व भोत्साहन मिका ३५ 
अतः य॒ सभा उन अधिकारी ग्णोको दोष देती है ओर उन सावा 
करती दे कि महासभाके कायकन्तो रहते हए भविष्यम्‌ पेखा काम कदा; 
प 


न करर । 
उपयुक्त प्रस्ताव सवे-सम्मतिसे स्वीङृत दो गये। ५ 
पुरानी पश्चायत। 


,. , कानपुर ओर कर्केत्तेकी आंधीका असर वबदमं भी भकंट 
संभावना षदा हो गयी; फकतः ख दिन बाद दी यदह खवर उद्ने र 


~> + 
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साये जानेवाछे द । जब इस प्रकारकी अफवाहे जोर बाधने गी बी) 
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भाषदीने मारवाडी विद्यालयमे सभापतिकी अनुपस्थितिमे सभा- ५ 
पति वन विजय माप्त की थी। सनातनधमावटटबीय मारवाड़ी अग्रवाट 
सभा एवे . पचायतके विशेषाधिवेशन को सफर बनानेमे विभाष 
| सहायता दी है. | 
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दूषित परिस्थितिके कारण गड़बड़ दो जानेकी सभावना सी चेदा हो गयी 
तो यह उचित समक्षा गया किं इस छदरको रोका जाय । अतः खूब सोचकर 
स्थानीय ६५ मारवाड़ी अभ्रवाङ ` बन्धुओनि श्रीमान्‌ ताराचन्दजी 
धनश्यामदासके पास विधवानाता तथा -अस्पृश्य-सदभोज करने 
करानेवाोके आचरणपर विचार करनेको एक पत्र भेजा । 
तदढसखार सरपश्चजीने पश्वाय तकी आयोजना की । इस पचायतके विषयमे 
इतमा कट्‌ देना पयात्त होगा किं इस विशार पचायतम भायः सभी जातीय 
बन्धु उपस्थित थे । उपस्थिति खगभग एक दजारसे ऊपर थी । इतनी पुष्कर 
उपस्थिति इस दिनके परे किक्ती भी पचायतमें नदीं इई थी 1 पश्वायत 
ङकटी इदे ओर जब य देखा गया कि पश्वायतमें सभी बातें खनातनिरयोकं 
अचल सिद्धदोती जो रदी द तो निद्रङ्खित प्रथम चार व्यक्तियनि 
महदालभाकी संफरुताके छथि सखमक्लौता करानेका भयन्न किया । सनातनी 
। महात॒भाव भी पसे सम्ञोतेके कभी विरुद्ध नदीं ये जिम धमं भौर खमाज ` 
| की म्यादापर दफे न आये। अतः चे भी खमन्ञौतेकी वात-चीतके ख्ये राजी 
| ददो गये । पचायतकी वेडकमे जो रोग खमञ्ञोतेके छ्य भरयत्नशी्छं थे 
उनके नाम इस भकार ह 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


(१) बा० बालक्ृष्णलालजी पोद्दारकी फभके खुनीम खट गोविन्द 
रामजी लोहिया । | 
{२.) बा० बेनीभ्रखाद्जी डारमियांकी फम्‌ ( मामरान रामभगत ) 
के सुनीम सेठ लच्छीरामजी बजाज । 
(३) खठ आनन्दीखाख्जी पोदार । 
(४ ) खठ दुगादत्तजी खांवरका । 
(५) सखठ नन्दलार्जी बका 1 | 
( ६ सट शिवरामदाखजी केडिया । ९ 
७ ) सड गङ्ावख्शजी सराफः । | 
(८ ) संड शिवचन्दरायजी इुर्ज्युवाङा । 
(२) सड श्रीनिवाखजी बजाज 
प्र जुखी समथ यद भरन उडा कि समह्ञौता किसे किंथा जाय 
| निन दोनो खमहौतेकी बात चीत दोलकतीं थी, उनम स कों वदां भ- 


येम 


4 ॥ 


| स्थित न था । श्रीताराचन्द्‌जी घनश्यामदाख (खर्च) फा्मके 




























ङः 

। स्थित फामके माछिक बाख र 
। इष्णलाढनी पोदार पचायतम स्यम्‌ उपस्थित नदीं ये वरना इनके ` 
| चनम उपस्थित थे सारांश यद किं थो देरतक वाद विवावानैलर = 
८. बा० वाठढ्ृष्णलाकजी ८ महासभाके स्वागताध्यक्ष ) = ` 






म म 


( ३६.) 


.सनोम अपने तौर पर आदमी भेजकर इख्वा छेचेः। तदच सार बुलावा भजते, 
दोनों खल्नन पंचायत उपस्थित इण । निजी तौर पर ओर खे 
पमे कर देरतक वाद्‌ विवाद्‌ ओर परामश होता रहा । अन्तम पञ्चायतक्‌ 


' जो निणय इभा वद इस प्रकार टः | | 
बम्बडं की पञ्चायत का नणय । | 

(स्थानीय मारवाड़ी अग्रवारोकी पैचायत रविवार ता० २६ फ्‌ 

दरी \९२८को दिनक २ बजेसे स्थानीय पंचायतवाड़ीमे एकत्रित इड थी। 


प्रारबाडी भाई बड़ संख्यामे उपस्थित थे । अखल भारतवषय मारवाड 
अग्रवाङ महासभाकं कायकषत्ती लोग उपस्थित नदीं थे । | । 


| 

"जरे सरपंच सेढ ` ताराच॑दजी वनश्यामदासक्षी ओरसे सुनी | 

श्री मोविदसमजी रोदियाने उपस्थित भाइर्योको पंचायत एकत्र करत्‌। 

उद्देश्य समद्वाते इए कहा कि ६५ भाईयोके दस्ताक्षरसरे एक्‌ पच दमा 

पास ता० ५-२-२८ का रेखा हआ आया दे, जिसमे छिखा दे कि “ई! । 

खमय जातिमे कईं मजष्य वंशपरपरा-गत व्यवदहारोमे तथा महाराज १। 

भग्रखेनजी की संतारनेमिं धममविरुद्ध यानी विधवानाता तथा अतेव खा, 

खान-पान आदिका, मरचार कर समाज ओर धमंको इवा देना चाहते दे, अ 

इन मदुष्यके बारेमे अपनी जातीय पंचायत बुरखुवाकर विचार कर | 
अव्यत आवश्यकीय होगया हे । 


“इल पत्रपर विचार करने छि पत्रे इस्ताक्षर कनेवाठे भाद 
इच्छाचुखार यह पंचायत एकत्र काः गयी इं । अव आप लोग ज 


उचित खमञ्च विचार कर सकते दं । 

“इसके पश्चात्‌ श्रीनिवासजी वजाजने कटा कि खर्वं भथम 
नातेकं अश्नपर विचार करना . चाहिये । . अन्य भादयोने भी विध 
नातेके अशनपर एवं समाजमे फटे हए वतमान मनोमाकिन्यपर 
विचार भरगट किये । इसके उपरांत खास २ व्यक्ति्योने अलग वैटकरकिंर 
भकारः वतंमान दूषित वातावरण ठीक .दोजाय,इसपर विचार मकर ( 
-यद्‌ भावश्यक समा गया कि.किंखी भी भरकारके उचित नि्णयपर 
पूं आयुत वाकङकष्णलाठजी पोददार तथा श्रीयुत बणीध्रसादजी 
+ ` “याको बुखाया जाय । थोड़ी देरके वाद्‌ उक्त दोनों सज्ननेकि 

 खाख २ सकत 1 बीच परामशके बाद्‌ नि्रङिखित निणैय खुली पचाय 
` चिति (न 

शि किया गथा जो सवांमतिस स्वीकृत किया गया । 
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३.9 ) | 
( १) विधवा विवाह करनेवाछोका ( जो परे करचुके दां व्‌ 
भविष्यं कर ) यह पचायत जाति बहिष्कार करती दे ॥ | 
[ नोट-श्री वेणी परसादजी डाखमियां तथा श्री वालङृष्णलारुजी पोरे 
परामरके समय कहा कि हम कोग विधवा-विवाहके विरुद्ध है, पर यह भी स्पष्ट 
कर देना चाहते ह कि हम रोण व्यक्तिगत रूपसे बहिष्कार नीतिके मी संवेथा 
विरुद है, परन्तु पश्चायतका निणय हम मान्य होगा. 1 ~ 
(२) श्री बेणीप्रलादजी डारभियाने छदा कि महासभाकी स्वागत- 
कारिणी दारा यह घोषित कण दिया जायगा कि म्रत्येक मारवाड़ी अभ्र. 
चार जिसका भारतवष रके बीस अग्रवारोसि परस्पर सम्बन्ध रोता दो, 
महासभाका सदस्य फामे तथा म्रतिनिधि . फाभ भर देनेपर महा- 
सभाम भ्रतिनिधि रूपसर सम्मिलित दो सकेगा, अथात कोई भी भाई जो 
मदासभाम सम्पिकित दोना चादेगा महाखभाक डालके द्ारपर सभासद का 
फामं तथा अतिनिधि फाभेपर सही कर देनेपर अतिनिधि रूपस मदासभाम 
खम्मिङित दो सकेगा । इसपर सब भाइयोनि महासभाम्‌ सम्मिलित डोने 
क छिये उत्साह प्रगट किया । 
(३ ) यदह घोषित किया गया कि आगामी महास्भाके अधिषेशनकैः 
| | -सभापतित्वके चय श्रीयुत गौराशङ्करजनी गोयनकासे प्राथना की जाय । 
। (४) यह घोषित किया गया कि किसी भ्रकारकी भी गन्दी नोिख- 
। बाजीकरा समाजमं प्रचार न किया जाय । यदि कोड भाई एेसा करेगा तो 
| उखका पञ्चायत विचार करेगी । 
ता०२८-२-२८ पञ्चायतकी आज्ञास्-- 
वम्बईै, ताराचन्द घनश्यामद्‌ास । 
नोट-पञ्चायतके निणैयके नोरमे वा० वालङ्ृष्णङाक्जी पोदार एवं 
बा० वेणीप्रसादजी डार्मियकि व्यक्तिगत मतका मी उल्टेख किया गया हे । 
थानी उन्हनि प्चायतमे यह कहा था कि “यह मी स्पष्ट कर देना चाहते द कि ` 
| विं हम रोग व्यक्तिगत खूपसे बहिष्कार नीतिके सवेथा विरुद है । क्या 
उनक्रा यहं कथन स्य था ९ नहीं ! पर बात विशेष ध्यान देनेकी है कि ` 
रामगद्कै श्री जयदेयजी गोयनकाको हारुहीमं खुद वा. बारङृप्णरारुजी 
पोदारनेशे जातितवरदिष्त कखाया है । एकं जगह आप्‌ क्रियात्मक रूपसे बहि- ` ` 





: र ‰ र त ५. 

करार करते ह न दूसरी ओर 2 21 ५ 
कार करते ह ओर दूर री आ जाति बहिष्कारको अपनी मीति विरद 
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तनीपक्षने इख समन्चौतेका अच्छा स्वागत किया ओर ९ 
भोरे ` रोध कौ कोई आवाज नदीं उठायी गयी ! 'अभ्रवार हितषी" ने 
` भी खमद्तोतका समर्थन किया 1 वम्बरैखे बाहरकं अनक भारय न द 
क्ोतेको सन्देह दष्िखे देखा, उन्दने बम्बईैके सनातनियोको च 
कि कलकत्तेके अधिवेशनके समय निस प्रकार यदकं सनातनधामय। 
समद्लौतके नामपर धोका दिया गया था, उसीप्रकार बम्बर निवासी खना 
तनधाि्योको ज्ञंसा दिया जा रहा &। पर बम्बदं निवासी सखतातनधर्भियो 
ने बारवार उन्हे यदी छिखा कि आप छोग बहुत अधिक सन्देह सं का१ ` 
छे रहे दै-एक बार दूधसे दग्ध हो श्ुकनेके कारण छाछको भी फ्र। 
कक कर पीना चाहते हे । 
एकं भौर खमद्लौतेका इस अकार स्वागत ` किया गया ओर दूसरी 
ओर महासभाके सुखपत्रने विरोधभाव बढ़ानेके ख्य समश्चोतेकं विसु 
भाव फेलाना आरम्भ कर दिया । | 
इस निणयका महाखभाके सुखपचने जो अथं गाया है वह्‌ भी अवरोकं 
नाथं यहां दिया जाता हे । इसस यह भले प्रकार समञ्षमे आ जायगा |. 
महासभाने किख ज्ञानशून्य दटदयसे पथ्दायतवे निणंयका स्वःगत कियाथा 


¦ वम्बट्की पुतन पचायत । 


स्थान. पसखठ अग्वार भादयो दारा एक पत्र छ दिन पूर्व 
वाडी अग्रवारु समाजकी पुश्वैनी प॑चायतके सरषच श्रायुत सेठ ताय॑ 
घनश्यामदासके पास भेजा गया था । पत्र भेजनेवालोनि सर्प्॑चजी 


हटा दैनेको अग्रसर हो रहे द अतएव उनका बहिष्कार करनेके सम्बन्धं 









“तदडसार सेढ ताराचन्दजी धनश्यामदासने गत रविवार 
` ~ स्थानीय पंचायतवाड़ीमे उक्त पंचायतको एकन किया था । | 


नो कारवां इं उखकी सूचना मे खेद ताराचम्दनी बनश्यामदास ब 


अकानाथं भातत इडं 2 । जो अन्यत्र मरकाशित की जा री 2! उक्त 4 
~ नाख दम जो महतवपरण वात माद्धूम इइ द बे ये ईः-- 4 
(` ^) बम्बह पचायतने विधवा-विवाह करनेदाछोंका वदिष्कार व+ 
„8 परन्त॒ विधवा-विवादसे खदाल॒भूति रखनेवालेकि सम्बन्धे ऊ. 





ह का उचित नदीं समञ्चा र .अथात्‌ करकन्तेवी सनातनी पंचायत | 


(३९) 


५ कारणसे जिन भाइयोका बहिष्कार फिया था, इख पैचायतने उस निणयको 
-। अस्वीकार कर दिया । ं : 
॥] ५५८२ ) छुआद्तका भेद न माननेवारोकं सम्बन्धमे पचायतने कछ भी 
तै। करना उचित नदीं समङ्षा । | 
^ ८५ ३ ) सनातनी पंचायत दर्के जो भाई अभीतक मदासभामे खम्मि- 
| छित नीं दोना चाहते थे अव महाधिवेशनमें सभासद एवं भतिनिधि वन- 
| \ कर खम्मिखित दोगि। ` 
६॥ ५८८४) महासभामे भत्थेक विचारक अग्रवाट भाईको खम्मिङित डोने- 
। का जो बे-रोकटोक अधिकार दै उसके माननम सनातनी पश्चायत दरक 
र| जो भाई अबतक भापत्ति कस्ते थे, अव न करगे; अर्थात्‌ महासभाके निय- 
द मोको मानेगे। 
५८५ ) अहासभाकी स्वागतसमिति ओरी. गौरीशंकरजी गोयनकाको 
|` आगामी अ धिवेशनका सभापति निर्वाचित करनेका विचार कर रदी है 
क/ इसका समर्थन सव भाईयोने किया 1 | 
8 ५८८६ ) गदी नोरिसखवाजी रोकी जावे, यह निश्चय इआ 
५ ८५( ७.) महाखभाके कार्यकत्तां पंचायतकी इख बेटकम सम्मिछित नदीं 
| इए) केवर श्री बाङकृष्णङालजी पोद्दार एवं श्री बेणीभ्रखादजी डारमियां 
ब पंचायत द्वारा विशेष रूपसे निमित किये जानेपर पीछेखे सम्मिङित 
(1 इए थं । | 
| . ` ८पचायतके निणेयको पटृनेके वाद्‌ बहिष्कारके अतिरिक्त दमे किसी 
| अन्य बातपर विशेष असंतोष नदीं दै । विधवा-विवादके सम्बन्धमे महा- 
| खभाकी नीति स्पष्ट ह । का्यक्रारिणी उसे शूणास्पद मान की ई, परन्तु 
। कायकारिणीने बहिष्कारको कभी स्वीकार नहीं किया। हमारी रायमे 


१ 
नी 


पचायतने बहिष्कार नीति अद्तयारः कर बड़ी गरती की है 1 बरहिष्कार- 
का बुरा फक आज हमारे सामने भरव्यक्ष 2 । समाजकी वतमान फट 
उखीका परिणाम है । फिर भी कछ भाईं इसी नीतिके खदहारे समाजको 
बनचाना चाहते हे, यद खेदजनकः & । परन्तु दमे यह जानकर सन्तोष हुभा 
। ३ किं महाखभाके कायक तांभने उसके स्वीकार किये जानेभे किसी भका- 
| रका सहयोग नदीं दिया। श्री पोद्दारजी एवं भी डाठमियाजीने अपने 
" सिद्धातोको स्पष्ट करने ओर बहिष्कार-नीतिका विरोध करनेके बाद 
 समाजमें किसी भकार शान्ति स्थापित दो जाय इसी उद्देश्ये केवलं 
| व्यक्तिगत रूपसे पंचायतके बहुमतको मान छिया द । वे अपने 1कद्धान्तोकं 

१ अनुसार जनताका विचार परिवतंन करनेक्रं छिथ प्रयत्न करेगे; परः दम्‌ 


~ ह ^ स (9 
स. न 
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- यां स्पषटूपसे.यड कद देना चाहते दँ किं भरी बेणीम्रतादृनी या शी | 
वाकृष्णलालजी यदि पैचायतक बहुमत्के आदाय ङ मान ठ तौ उनका 
मत मदहासभाका मत नदीं हो सकता ओर उसके दिये महासभ। जिम्मेदार 
नहीं 2 । महासभा अव भी उखी प्रकार विष्कार-नीतिका तीत्र विरोध 
करेगी । 3 
“अन्व बाति पचायतमे खम्मिखित दोनेवारे भाई्योने बइत ही द्धिः 
मत्तापूणं कायै किया 2 । इसके; ख्व वे हमारी वधाके पात्र दे । करुकततेवे | 
पेचायतवादी भाइयोनें १२ सम्ननोकि वरिष्कार करनका ठकोसला रचकर 
भारी भूल की थी 1 परन्तु वम्बईके भाश्योकी यह समङ्षदारी ई किवे 
करुकत्तवारेकरि चणम नदीं पैसे । 


"ुआच्रत या अन्य किसी अश्नपर किसीका. बहिष्कार करना इस 

खमय असम्भव ई 1 छरतका फसी न किसी रूपमे सव विरोध करते ई। 
` प्चायतने इुभाचतका प्रश्न छोड़ कर अच्छा दः किया । यारि वह विधवाः 
विघादके भश्नपर भी इसी उदारतासे काम छेती तो बड़ा उत्तम दोता। | 


““महासभामें भत्येक दरक भाई खम्भिकित हो, यदह तो स्वय भदास-। 
भाके कायकत चाहते थे । केवर मतभेद नियम पानक दी सम्बन्धे था। 
महासभाके कायेकतो तो सवेथा नियमोंका पान कस्नेको . षाध्य द 
परन्तु हषे दे कि पचायतवादी भाइ्योनि नियमालखार सदस्य वन महास. 
भामे सम्मिखित होना स्वीकार कर छिया ३। | 

“पचायतकरे निणयमं सवस महत्वपूण बात यह है किं पचायतवादी 
जो अवतक्‌ यह्‌ मानते ये “किं असुक भकारे छोग ही महासभामे आक 
तभी वे खम्मिछित होगे, नदीं तो बे सम्भिरत न गि" यह मिथ्या हः, 
उन्देनि छोड़ दिया । पचायत वादियोने इख विचार-संकीशताको दटार्करं 
बहुत ही विचारशीकता ओर समञ्चदारीका पर्विय द्विया ३ । मदासमार्ईै| 

आरम्भस ह्‌ यह मतभेद कछ छोगेमिं चखा आ रहा  । महासभ्र 
जन्मदाता सठ जमनाकालनी बजाज जव मदासभाकी स्थापनाके पूर्व॑ 
कलकततकं भाश्योकी सदाकभूति माप्त कणे गये थे तव सबसे वड बाध 
जो ङ भाइयोनि महासभामे सम्मित दोनेमे बतलायी थो यही थी द्रि 
असक छोगेकं होते हए हम मदासभामे न आवेगे । वही हठ किसी नकिसी। 
रूपम अबतक चला आ रहा था । उसके दूर दोनेके छक्षण हो रहे द ॥ 
इसके छिये हमारी, बम्बहकी पचायत्के भाई अवश्य अशसाके पात्र दै । 
महदासभाकी विशेषता यद द किं उसम खभी विचारे भाई सम्मिलित द 
.सकत ट) अपने २ विचार) अयने २ सिद्धान्त जनताक्रे खामने रख सर्व 
€ । जनता जिन विचारोको स्वीकार करे बही मदाखभाक्े सिद्धान्त मानि। 
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| जाते द! इसीखिये महासभा रखोकमतके ` अनुसार चलनेवाटी सस्था 
| सानी जाती ई । इसी खछोकमतके चरपर मदाखभाने समाजमे जाग्रति 
र उपस्थित की दै! भविष्यमे भी इसी नियमपर महासभा चरती रहे 
इसीमे उसका कल्याण ₹ै। 


“गन्दी नोटिखवाज्ी सयोकनेके खयि पंचाय तने जो निशय किया ई. 
। वृद बहुत ही उचित है। समाजकी एस कायोंसे छ भी भलाई नही 
| होती । जो भाई समाजसवाके नामपर एेखा कसते हें वे.पाप करते दे । इसमे 
| 





। खमाजके धनका दी दुरूपयोग नदीं होता बरिकि नैतिक अभाव भी बहुत 
। खुरा पड़ता दं । हम आरभसे दी देसी श्रष्टताका विरोध. करते आ रें 

हे । 'समाचार'को हमने सदेव गालीगखौजसे पाक रखनेकी चेष्टा की हे! 
स॒ दमने अपने किसी विरोधीको “शष्ट दुराचारी "पतित" या. कक-करुकी' ` 
| नदीं छिखा । इस सम्बन्धम्‌ निणय करते समय रम केरानेके लिये समा- 
| चारः का भी नाम खिया गया था जिसका हम घोर विरोध करते दँ । 


| | “हम पश्चायत एकत्र हदोनेसे छ विशेष छाभ नजर नहीं आता था । 

हम भय था कि कदींरेखान दो कि समाजमे कलद तथा फूट ओर भी 
अधिक बट्‌ जाय 1 परन्तु बहुत कुछ गडबड दो जानेक वाद्‌ भी पथ्चायत 
अन्तम समाजके रोगोंका मनोमालिन्य कुछ अंशम दूर कर सकी, यद्यपि 
सुः उसने वहिष्कारका समथन कर एक अमाजनीय भूर की इ । 


¢ 


॥ 





० = 


“'अव पञ्चाथतके इस निणयक्रे वाद्‌ इम पचायतवादी तथा अन्य सभी 
दी | अग्रवाङ भाईयोस यदी निवेदन करना ६ कि महासभाके अधिवेशनका 
1 समय दिन २ नजदीक आता जा रहा ड । हम सबका कतव्य ३ कि जातिके 
| इस महान्‌ यज्ञमे अपने खामथ्यके अ्धलारः स्वागत-समितिको भरत्येकः 
| कायम सहयोग पदान करे । आनेवारे अतिथियोकी इस महान नगरके 
| योग्य ही सवाकी व्यवस्था कूर । स्वागतका कायै भान्तके भवयेकं अग्रवार 
ध भाइका ३ 1 स्वागत-कायेमे, जसा कि भीयुत नदलाखजी बकाने स्वागत- 
| समितिकी स्थापनाके समय कहा था, किसी प्रकारका मतभेद्‌ नहीं हो 
धा, सकता । अपने २ सिद्धान्तोका प्रतिपादन करनेका स्थर महासभाका 
| मंच दै न किं स्वागत-खमिति। आशा है बम्ब निवासी अग्रवाछ भाई 
६। अपने इख कतव्यमे पीडे नहीं रदेगे ।'? 


॥ यह & विधवा नाता विरोधी महासभावादी्योकि मनोवृ्तिकी बानगी । 
ह| समङ्घौता तो होगया, रेकिन ज्यो ज्यो अधिवशनका समय खमीप आता 
| गया त्या त्यो भधिकाधिक गख खिद्ने दग गये ओौर अन्तम्‌ समस्चोता या 
ति। पच्वायतक्रा नेणय डका देनेम महासभाके नतानि कसर न रहने दी 
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पञ्चायत निणयको जब मदासभाकी भोरसे स प्रधान मन्त्री .4 

जौर स्वागताध्यक्षने स्वीकार कर लिया तो सनातन-धम भी 
निश्चिन्त दो गय । खनातन-धमोवलम्बीय -मारवाड़ी-अग्रवा सभी .*ः 


ओसर्ते “अग्रवाङ-दितैषी" तथा अन्य सभी पत्म जोरदार अपी निकाढी 
गयीं कि महाखभाके अधिवेशनमे सनातनधमावङम्बीय मा० क बड़ 
सेख्यामें उपस्थित दा । इसी कारी अपील महासभाकी ओरख भी भका, 
शित हई थी जिनमें मतभेद्‌ मिट जानेकी वात कहकर सव्र भादर्योको हदय; 
आमेचितः किया . गया. था । सनातन धमोवरुम्बीथ-मारवाडी-अग्रवाड, 
सभाकी ओरखे छाखो दण्ड. बिर्स, हजारो तार) सेकडों विज्ञ धियां तथ 
भ्रान्त आन्तमें कद उपदेशक आदि भेजकर मदाखभाके खयि हजारो 
तादादमें मतिनिधि बन्धुओंको आग्रहसरे आमेतरित किंथा गया । 
सर्ग स्वागतादि मध क्यों करना पड़ा ! ९ 

इस खम्बन्धमें केवर एक घटना स्वथसेवक दरके सम्बधकी ` तथ 
रखोक्की दे. देना पयाप्न॒ होगा । स्वथसेवकः-द्रके खि स्थानी 
जातीय बन्धुओंी पर्याप्त संख्या मि सकनेपर भी डिन्दुसभा 
आयंखमाजः . तथा भयाग॒ अग्रवार-सेवासमिति आदिसि विशे 
सख्यामे स्वयं .सेवकोंको डलानेका उव्योग॒ किया जाने रगा 
रसोईके संबन्धमे भी समाचार मिखा किं सबको एक साथ चैठाकर जिम! 
का भरबन्ध किया जा रदा है1 इस संबन्धमे खेढ भीनिवाखजी बजाज € 
ओरखे स्वागत समितिको पत्र छिखा गया ओर पृछा गया कि वास्त्व 
स्वागत खमितिकी गोरसं किस अकारी व्यवस्था की जा रही है| पर ए 
पत्रका कोहं सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला । मामला विगढ़्ता गया । अ 

म आयसमाजादि सस्था्भसर स्वयम्‌ सेवकोंको मांगनेवी यव्या 


~ 
(६ 
११६ 
२ 
६ ह 
४१ 


खवर समञ्चोता दलके पाख सेठ नन्दखाटजी धका द्वारा पर्हैचनेपर सं 
खुसढीधरनी चोखानी, सेढ बंशीधरजी चोखानी, सेठ शिवरामदार् ( 
| कैड़या, सेठ नन्दलालजी बका; `गगावक्सजी सराफः, सेठ . 
~ ञद्यनूवाला, भौर स०श्रीनिवाखजी बजाज सेठताराचन्दजी बनश्यामद्‌ः 
<. किं सम्बन्धम्‌ जा बात सुनीगयी थी वद करी गयी । इसक्तं र € 
सः ७5 @ ४ 
यदभी कदा गया कि दमे संदेह है किं जाति बदिष्कृत तथा ठेदृभगिय 
साय भोजन करनेवारोकिं साथ पित्र अग्रसेन को निमाने १ | 
` # | सन्तान ॥ 
“ षड्यन्रकियाजारदाहे। | £ 
६ द (4 


५ न व - 
„>~ इसपर उन्न दूसरे दिन यथेष्ट पूछताछ कर छेनेके वाद ॐ 


4 पपर वली जी चोखानीने | ~+ { 
नेका वादा किया, इखपर बंखीधरनी चोलानीने कडा कि समय बहु 
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(४३) 
तेग है अतः जितनी जल्दी हो सके उतनी जकदी दमे निश्चित जवाव 


` मिल जाना चाहिये 1 इसपर सेठ गोविद्रामजी लोहिया कछ नाराज 


होकर बोटे किं अगर तुभको इतनी जख्दी है तो जाओ, अपना अलग 
मवंध करो । किन्छ अन्तम यदी निश्चित हुआ कि दूसरे द्रूवारसे बात 
चीत करके सरपचकी ओरखें जो उत्तर मिरे उसको . सुनकर दी कर्तव्य 
निश्चित किया जाय । परन्तु खेद हे कि दूखरे दिन उन से उत्तर मिला किः 
महदासभाके महामन्त्री तथा व धिकारी तुम्हारे निवेदनको स्वीकार 
करनमें असमंथंता दिखाते हं ओर जातिबदिष्कृतेकि लिये प्रथक्‌ भ्रवन्ध 
करना नहीं चाहते । इस उत्तरके पश्चात्‌ सेठ आनन्दीरारूनी पोद्दारसे सब 
बातं कदी गयीं । उन्होने परामश दिया कि. यदि महाखभावादौ तम्दारी 


बतोको स्वीकार नहीं करते तो त॒म पथक्‌ स्वागत-कारिणीका संगनः 


करकै आगत प्रतिनिधियोका भ्रवध कर लो। 


, इसके बाद स्वागतकारिणीकी बेखक हरे जिखमे, खम्भवतः, सेठ आनः 


न्दीङालजी पोद्दारने खनातनधमियोकी मांगोको वदां वेश किया, क्योकि 


लगभग उसी समय जव किं स्वागतकारिणीकी बैठक जारी दो सकती थी, 
खेठ.आनन्दीलारुजी पोद्यारने फोन द्वारा बा० श्री निवाखजी बजाजसे पूछा 
किं महामन्त्री बा० बणीप्रखादजी डाङमियां यद जानना चाहते दै कि 
यदि सनातनधमियोकी मागे स्वीकार कर ठेनेके कारण स्वागत समितिमें 
कोई गड़बड़ पेदा दोजाय तो सनातनी पक्ष स्वागतसमितिकी जिम्मेदारी 
ठेनेको तैयार ह । या नदीं ओर बह पर्याप्त संख्याम स्वयंसेवकोंका भवध 
कर सकता है या नदीं । इसके उत्तरमें उन्दे बता दिया गया किं यदि रेखा 
भरसङ्‌ उपस्थित हो तो इम छोग समस्त कार्यकी जिम्मेदारीलेने को तैयार 
उनसे कहा गया कि आप हमारी ओरसे बा० बेणीप्रखादजी डालमियाकोः 
इसका विश्वास दिखा दं किं एसी परिस्थितिमेस्वागतादिकेमबेधको सुचारू 
ङ्पसे संचाछित करनसे जिम्मेदारी स्वीकार करने से हम कदापि पीछे न 
रदेगे, उन्दने दमसे जो भाश्वासन मांगा था वड दमने निःलंकोच होकर दे 
दिया परः एेखा मादम दोता ई कि महामंब्ी तथा उनके भन्थय सखाथियोने 
इतनेपर भी उपयुक्त माग स्वीकृत नदीं की क्योकि फिर कोई स्पष्ट उत्तर 


इख विषयमे नदी दिया गया । सनातनिरयोने अपनी पृथक स्वागतकारिणीः 
। सभा बनायी । | 


भोजन ब कारिणी समिति । 


'भास्तवर्षकी पञ्चायत दवारा वर्िष्छृत तथा विधवानाता 
अछत खदभोजी एवं पजावसे क पे मांसाहारी अग्रे भी 
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(४४) 
आर ह जिनका मारवाड़ी अग्रवाकि खाथ रोदीतकक्‌ा व्यवहार नरदौर | 
उन सवका खानपान एक खाथ द रदेगायह निर्वित हो जानेपरः श्रीखनातन्‌ || 
-धमावलम्बीय मारवाड़ी अग्रवाक सभाकी ओर मदासभाफ अवसरम्‌ |, 
पधारमेवादे बन्धुभेकिं छिथ भोजनादिका अरुग भवध(अत्यन्त आवश्यकीयं 
जानकर) किंयागया। ,. रिणीवे ना 

`पमोजन' भ्रबधका!रेणाके सदस्य । 
१ श्री. रामङ्कमारजी खुसरका - 
२. श्री. सन्तराखजी उमरिया 
३ श्री. श्याप्देवजी तोदी 
श्री. इदरराटजी देवड़ा 
५ श्री. किशन जारान. भिवानीबाङे। ` 
६ भरी. नागरमङ्जी पोद्धार । & 
` इनंयी देखरेखम्‌.यद महत्‌ काय चड़ दी उत्तमतास सम्पादित इभा।(: 
जिखके लियि यड महाचभाव इदमारे हादिक धन्यवादके अधिकारी इ"। | 
डम इन्द धन्यवाद्‌ देते हं । | । 
““स्थानप्रबन्धक समिति!" । 
आगत अरतिरिधियके छ्य लिवासस्थान आदिके भवबन्धमभी भार ¢ 
गोकमार देखकर सनातन धमोवरम्बीय मारवाड़ी अग्रवाल सभाक 
ओरखे एक स्थानग्रवन्धक-कमिटी बनायी गयी जिसका काथभार 99 
रक्ष्मीरामजी चूदडीवारा तथा श्रीः शिवरामदासजी कैंडियाके जिम्मे था 
, खगभग ४ हजार अतिनिधिर्योके ठह्रनेका भवन्ध इतने स्वप समय 
बम्बई जेस नगस्म करना बइतट्दी खीर थी। किन्त उपयु 
सजनेने यद कायं उतनीदी सकरतापूैकं कर दिखाया नितरा 
चिव कठिन ४७ । इछ महाठभावो री राय इई किं आगत भतिन 
धियोकं उदरनेका अवध तेुओमिं किया जाय, किन्तु तके स्थ 
~ रया बादरो मकानके सभास्थानस दूर रहनेके कारण भति 
। निधि ब्ुओको अखुबिधा रहती भौर हम छोग भी पधारे इण वथुभर्गिी 
^ “आतिथ्य करनेमं असमथ रते । अतः स्थानमरबन्धक्र-खमितिने सुखानंद्‌| 
, जीकी धमशाा, सिचानिया वाड. माधववागकी धभेशाखा, तथा अन्य ° 
बदरी बड़ी वादयो, एवे मकानोमं मतिनिधियकि टहरनेका मर्ध किया 
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9 यह स्थान परस्पर नजदीक २ थे) इनमे मतिनिधिर्योको जो आराम भि्ी 
वह अन्य स्थानैमिं खभव नही थाइतने परभी अरतिनिधियोकी सख्या इतः ( 


अधिक दो गयी थी किं अनेक भाइयेनि परतिनिधियोको अपनी २ दुक 


प्र ठहराया भौर उनके स्थि उचित भबन्ध किया! ` 
1 स विः । 
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( ४५ ) 
स्व्थसेवकदल । 


यां पर बतानेकी आवश्यकता नदीं है कि मदासभाके भवधादि्े 
गड़बड़ चौथ ओर ोरमेकी सूचना निश्ितरूपसखे मिरजानेके बाद्‌,बाध्य 
होकर, दमे स्वत स्वयम्‌ सेवकदर्का सेद्चटन करना पड़ा । हमारे स्वयम्‌ 
सेवकोनि जिस अदम्य उत्सहसे कायं किथा, उसकी जितनी भरशसा की 
जाय थोडी है । उनका साहस, उनकी क्रियाशीखवा, उनका उत्साह ओर 
परिश्रम, उनकी तत्परता ओर सगठन-शक्ति सर्वथा भरशसनीय ३। आ- 
रम्भमे यद सोचा गया था कि केवर १०० स्वयंसेवक प्याप्त दग; क्योकि 
इनको महाखभाके स्वयम्‌-सेवकेोके साथ मिरूकर ही कायं करना था । पर 
पीस परि स्थितिमे बड़ा परिवतन हो गया ओर मिलकर . कायं करनेकी 
जिस आशाको पोषित किया गया था वड व्यथं सिद्ध दो गयी । फर्तः 
एेन वक्तपर अधिक स्वयसेवकोंकी भत्तीके ल्यि सूचना भ्रकाशित की 


गयी ओर यह गौरवकी बात है कि उसी दिन हमे २५० स्वथसरवक काय 


कृरनेको मिरू गये । यड भौर भी खन्तोषकी बात दै किं वे सब स्वयम्‌ 
सेव्‌ मारवाड़ी -भग्रवाखं जातिके दोनददार नवयुवक थे । स्वथ-सेवकः 
दरक अध्यक्ष ( केपटेन ) बा० बैजनाथजी नांगख्िया नियुक्त किये गये थे । 
उषम्रधानकै पदपर ओ मदनलालजी खरावगी का चुनाव इआ 1 इनके अ- 
तिरिक्त निखलिखित महाल्भाव दी दी टोखियोकं कैपटन नियुक्त इण । 


( १) श्री एूकचन्दजी सराफ । .&) श्री रामङमार्जी दरखारुका । 
` (२) श्री सोडनलारजीदरलारका । (७) शी द्वारकादाखजी चोखानी । 

(३ ) शरीञ्चभकरनजी खरारका। (८) ी केशवदेवजी देवड़ा । 

(४ ) अ भीमराजजी । (९) श्री विङ्खनदयालजी अग्रवाल । 


` . (५) श्री ज्ञाबरमर्जी कंड़या। (१>श्रीजयनायायणजी बेरीवार । 


सुविधाके सिये ०१० स्वथ-सेवकोंकी गोलियां बनायी गयी थी, जिन्हे 


 जुदीज्ञदी डयूिर्योपर भजा जाता था। यह बात निस्सकोच होकर कदी 
` जाखकती दै क इन वधुभनि जिस अजल-परिथिम-पूवक कायं ` निवा 


किया, उसे विना कायािद्धिभें बड़ी कठिनां उपस्थित दोती, अतः ये 


, खब बन्धु हमारे धन्यवादके अथकारी भौर पात्र दे, दम उनके इसके वि 
 व्हदयसे धन्यवाद देते दै । इसी रिपो? अन्यत्र, दम्‌ स्वथसेवक दूलका एक 


चिब पकाशित कर रे द । हम चाहते थे किं इमारे सभी -स्वरथसेवक इस 
यूपमे खम्भिटित होते, पर दुःख है किं फोटो लेनेके खमयपर अनेकं स्वय- 
सेवक किखी कारणवश उपस्थित न दौ खकं । यह। कारण दै फि इस 


चित्रम अनेक स्वयं सेवकंकि चित्र नदीं दिये जा सके । 
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(४६) 


भचार विभाग । 
किसी भौ संस्थाके अधिबेशनको खफल . बनानेके लिये ओर उष 
संस्थाके उदेश्य एव करायोकं भति खवैसाधारणमे जागृति उत्पन्न करने ` 
लिये सुखंगठित भारी आवश्यकता होती &ै। वतेमान खभासस्थाओेन्‌|| 
अरण, भचार विभाग दी 1 दमारे.भ्रायः अनेकं भ्रयत अच्छे प्रचारं अभा: 
चे अधुर रद जाते दै 1 खमयकी भावर्यकताको अभव करते इए खता 
तनधर्मावदछम्बीय मारवाड़ी अग्रवारु खभाने अपने अन्त गत एक भव्‌. 
विभागकी ख्वनाका अवध किया । इस विभागका मंत्निपदं बा० इ, 
दत्तजी कजङीवारको दिया गया था। आपने अचारविभागको 2 
दग चाया. ओर अपने उद्देश्यों भौर आदशौके भरति जनत 
जागृति :उत्यत् ५ बहुत छ भय गापको है । इसके खयि इम 
अन्यवाद देते दै 1 
समय थोडा रते हए भो जब इमने मध्यभ्रान्त बरार ओर खानदेश - 
अच्छराथं डेयुटेशन भजा तो वाके भाद्योनि बडे उत्साह भौर परमके सी. 
६ दषुटेशनकाः स्वागत किया । उन्देनि बड़ी सख्यम खम्मिकिति दो 
स्यि सी प कीथी व उन्हेनि अपने वचर्नोका ॐ: 
| तक्‌ पालन भी किया । मदाखभाकी ओर्से भी मदाम॑त्रीजी डेपटेशन च: 
८ पचे थे पर जो महाखभावादी अपने आचरण अओौर न्यवदारसि सब 
* विषयमे के क < अर्त । 
जही करते! स्स कुछ विशेष | कटनेकी आवश्यकता | 
व जवइखभकारदभारेउद्योग सफल हुए तो बहसल्यक भतिनिथिओं 
रूगोभौर महास्रभावादियोको अपना द भतिशय नगण्य अर्पखल्यक व | 
छगा तो उन्दनि अपनी उन चार्छोको ख ओौर त ६4 
वे पश्वायतकै उस निणयङे चादभी य पक दिया मरतः 
रूपमे हा था । अबं उन्दोनि प्रतिनिधि 0 
उपस्थित ष दीं। षह "तान्य फाम दनम भी अनेक 3 
लन दी । पदक खव नियमेफो ताके रखकर कने 
ॐ गेदपर भाकेर फामे भरने गिं भौर अपनेको 


| 
| 
| 
| 
॥ 
॥ 
। 
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(४७) 

वचिद्टियां छिखी गयीं पर वे अनेक दीलेकरके यरुते रहे भौर भतिनिथि 
फामे ओर टिकिट देनेको राजी न हषः बड़ी कठिना पडे ५ । ७ 
फाम _दिथि गये । फिर जब वार्‌ चिद्धियां छिखी गयीं ओौर आदमी भेज 
गये तो. फिर कुछ फाम द्यि गथे । अन्तमे बड़ी हील इज्जतके वाड कं 
दिन निकाककर १००० फामे दिये गये पर साथ ही बिच्र नवीन नियम 
छगाकर गारण्टी ओौर रसीद पहले छे ङी गयी 1 खारांश यड कि सना- 
तन धमक अङयायियोको महासभामे आनेसे रोकनेकं छियि उन्दोनि अ सब 
यत्र किये जो वे कर सकते थे । इसके वाद देन वक्त पर तो उन्देनि इस 
निश्चय की वबोबणा ही कर दी कि जो छोग महालभाकी शाखां द्वारा 
भतिनिधि निवाचित होकर नहीं भये दँ उन्हें अतिनिधिङपस सम्मित 
नहीं किया जायगा । 


इसके घाद जो घटनाए हई ओर समञ्ञौता तोडनेके दिये तथा बहुसख्यक 
अतिनिधियोको सम्भेखनमे न आने देनेके लियि जो चक्र र्वे गये उनके 
सम्बन्धमे विशेष कछ न कड कर उस विज्ञपि को उद्धृत कर देना प्या 
मालूम होता दै जो महालभा वादियों द्वारा कैराये गये मका उच्छेदन 
करनेके छिये सनातन धमौवरुम्बीयों की ओरसे प्रकाशित की गयी थी। 
वह इस प्रकार दै- । 

हम क्यों अङ्ग इए ! 

समाच्रारप्नोमि हमे दोष दिया गया & कि सनातनियोने मदा- 
सभाको छोडकर पश्चायतका विरोषाधिवेशन किया 1 अङ्गरेजी पत्रमे दभ 
सिसेडर छिखा गया है १ पर क्या यह बात सत्य दै? नदी; यद सर्य नहीं है 
कि दमने स्वेच्छासे मदासभाको छोडकर नया सम्भेरन किया । सत्य तो 
य्‌ है किं हम हर तरह महासभामं रहकर वैध रीतिसे अपना बहुमत भरकर 


। करना चाहते थे । हंम यह दिखा देना चाहते थे किं महासभापरः कन्ना 
। जमाकर सुद्टीभर खधारक - नामधारी, समाजके नामपर जो व कर 
। `रदे द उसस मारवाड़ी अग्रवाक समाजका कोद सम्बन्ध नहीं है । इख 
| -निश्चयपर हम्‌ मदासभाका अधिवेशन शरू दोनेतक (धानी २३ तारीख. 
। भी नरी था. किं दमार खाथ इतना ५५ 
अन्याय किया जायगा ओर सुद्रीभर सुधारक हमं जातीय सस्थामे सम्मि- ` 






। इभे यह्‌ खयाल : 
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छितिन होने दंगे । पर, जब सव कक दो गया, मारी कोई बात नदी _ ` 
सुनी गयी, तो दमं बाध्य होकर भपना जुदा सम्भेकन करना पड़ा । अब ` 
| इख विषयमे सन्देदकी शभा ही नदी थ कि जहीभर सुधारक समा- = ` 
| जका गदा घोटकर ) कायेवादी करनेषर वलं हए इद । क 
{ 


(४८) 


| विवादका विषय । 
` विवाद भौर विरोधका विषय समाज सुधार & । मारवाड़ी . अभ्रवा। 


उ मि मो 
क्ते सुदटीभर सुधारक इधर-उधरक दो चचार व्यक्तियोको रक, लेक | 
अन्धाघधुन्धः समाज सुधार चाहते हे । खमाज विधवा-विवाहको आयस्‌ 
हिका विघातकं मानता ३1 अन्त्यजो उन्नतिका अभिराषी होता हआ ओ 
उन्हे उखानिके खयि अव्येक भकारकी आवश्यक खदायता त :५। । 

उने; साथ रोटी रीका सम्बन्ध करनेको कदापि तैयार नहीं दे! इं 

अकार अन्तजांतीय विवादके खम्बन्धकी भी यात है ! किन्तु सुद्धी १। 
सुधारक इन यातोको भचित. करना चाहते ह ओर अपने निणद्‌ 

जातिका निणय विधोषित करते ह । महासभाके किंसी अधिथेशनमे स। 

ङ्पसे इख कारकं सुधारका कोर भस्ताव स्वीकूत करा छेनेका साहस ‰ 

नदीं हओ; तो भी, बे समाजकी आवाजको इकराकर गोरमोर भ्रस्त, 

पास करक समाजको धोका देते रदे दै! महाखभाके सुखपत्र द्वारा अच 
ओपेगेण्डा किया गया भोर कायकत्तीओने खुले रूपमे रेख कारयामि भ, 

छिया । समाजम्‌ अशांति फकनेपर यह ककरः उन्दे चप किया गया ॥ 
महासभाको एेखे कायांसे सहालुभूति. नदीं ३1 किन्त पसे काय्यसि भ 

॑ , खभाके काय्येसश्वारुकोनि परणं खहालुभूति ही नदीं दिखायी बट्कि ॐ, 
र भाग तक्‌ भी छिया । हजारो वषसे समाजमं कभी विधवानाता नदीं {| 
ओर यदिं कभी इभ तो देखा करनेवाढे सदेव जाति वरिष्करत कर 

` गये । मार० अग्र समाजकीं यही मांग अव भी है किं धमं ओर समा 

` मयादाको कचलनेवालोको जातिसं बहिष्डृत कर दिया जाय! ` 

हमे धोका दिया गया ॥ ` 


| 


इख बार दोनों ओरख ही अपने पक्षक आधिकाधिक भतिनिथि लन 
शयत्र किया गया था। समाजम जाग्रति उत्पन्न इडं ओर रोग अथिर 
मं आनेकी तयारी करने छगे। जब यद सुनिश्चित हो गया किं इस ४ 
 बहुत्‌ अधिक सख्याम्‌ मतिनिधि उपस्थित होनेवाले हे तो सम्भवतः #, 
 कत्तकं खधारक दकं इशारेपर उन्दे रोकनेकी चेष्टा की जाने द| 
 स्वागतसमितिके मन्त्रीने सचना निकाटदी किं इख वार केवल घे दी ख | 
 अतिनिधि त (० सम्मित हो सकेगे जो बाकायदा मदाखभासे ख 
संस्था द्वारा निवाचित दोकृर भारयगे । यह सूचना खुब खोच सर्म 
निकाली गयी थी क्योकि वे जानते थे कि ~ - = 


। 

। 

, 

ह १ > चक प ५; 4 

८ १) महासभा भौर उसकी शाखा-खभाभोपर सुधारकोका कर्ली | 


| 
| 
| 
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(४९) 


(२) जनता अशिक्षित है ओर उसके इस नये पचसे आगाद कर 
नेक स्थि बहुत समयकी जरूरत १। कः 


| देसी दशामे यह साचा गया कि सक सूत्रधार अपने साथियों 

| सहित १००। १५० क्री संख्यामें आयगे ओर मनमाना निर्णय समाक नाम 

| पर कर खगे । इनके सिवा जो छोग आयेगे उन्दं दशंक बना दिया जायया । 
न उन्हे किसी विषयपर ह खोखने या हाथ उठानेका अधिक्रार 
न होगा । 


इस विषयमे एक वातकी ओर ध्यान दिदाना भौर भी आवश्यकं 
वह यदह कि मदाखभाके जीवनम इस मकारका मसदङ्क पटर कभी उपस्थित 
नदीं हआ । सदा यदी दस्तूर रहा किं अधिदेशनके समय जो कों मारवाड़ी 
अरवा द्वारपर पटच गया, उससे नियत फीख कर उसे.अहिनिधिं बना 
ख्या गया।किन्तु स्वागदकारिणी अचानक ष्क नयी सीति चाने छगी। यड 
बात स्पष्ट ‡ कि स्वागतकारिणीको इस मकासका परिववन करनेक्रा कोई 
अधिकार नहीं था। रेस परिदतन खरे अधिवेशनमे दी दो खव 
द । काभेखको छोड़ दीजिये, डिन्द्‌ महाखभा, आयं सम्मेखन, जद्धण 
खभा, क्षिय महासलभा व्यादि किसी संस्थामें भी रेखा कोड बन्धन 
नहीं ३। कारेन भी देशम भारी जागूति उत्पन्न ध अक बाद 
अभी -कडं वधस एला नियम क्रिया ३। अस्तु, समाजकी भरसे इसका धरोर 
। विरोधकिया गया । उर ऊछ खमय पूवे बम्बदंकी बहुत पुरानी .ख्-. 
| मान्य पञ्चायत्‌ (जिसकी अध्यक्षता सेठ तायचन्दजी घनश्यामदाखकी गदी 
\ को.भाप्त हे) के पास अनेक अतिष्ठित सन्जनेनि परत्र भेजेथेकि सि - 
| विवाह ओर अन्त्यज .सहभोज इत्यादि करनेवार्छोको बिभ्रत करतेद्क 
| भ्न पर विचार किंया जाय । तदडसार पल्वायत इं । प्रश्वायवमे तिभर- 
| वानाता कणनेवाखोको जाति बदिण्छृत करनेका निश्चय क्या गयमहा- 
| सभाक सम्बन्धे यह खमञ्ञोता करा दिया गया कै बा० गौरीशङ्सजी था 
। बा०-दलुमानधरसादनी मदाखभाके .दशमप्धवेशनके सभापति अत्म 
॥ जार्यै ओर स्वागत-खभितिने जो नया 1 प्रतिबन्ध -ख्या. दिया 
। है वह उठा दिया जाय । अन्य भर्नोक्रा निणय छमयाभाव्ख न 























¶ तरफसरे तथा अन्य जिम्मेदार खो्गोकी ओत सूचनारपे भकाशित की गयीं 


| कि मत्येक मारवाड़ी अग्रवाछको महासभामं अवश्य 


। द्वापर 4 क को च ह ५ कः _ =^ भादैको 
निणेयखे शास्ति हो गयी भोर बहुखख्यक्‌ 


॥ ~ „$ 
3 1 = ५८ {ल 
(+ ---- 4 कि न क + ~ कः ~ खम्भावना भ 
करने कगे । चूकि इस बातकी. । 
४ के ¢ [द ५4 “९ “च 
ज्व (4 ४ ( # 4 # 
इ, = +र. : क क“ कि 6 {9 ४ 
५" 7 १ “कीत =+ ` भ धः । 
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न - ~ ह, द 










॥. 





। खका। तदनुसार पथ्वायतकी तरफसे प्रधानमन्त्री भौर स्वागत-मन्त्रीकी: 


(५०) 


न क 
= -क्ोमेोक्रि खाय . एक ` स्सोडमे `वेटकर `शवाना. पडन्द्‌ न. 
हित कहि त्‌ छोलि मनिपर भी कों रोक नहीं की 
कमतः स्थानीय खनातनि्योने खे कोगोकि सान ओर रसोऽकां प्रथ्‌ 
अबन्ध कर दिया श घोटमेख मसद्‌ नदीं करते थे । इख थक वन्धे 
महासभाफ सुधारकाकी शीघ्र दीयद्‌ पता छग.गया कि सनातनी पृ 
आदमी अधिक्‌ आये द । अतः खम्ोतेको तोड़कर णटिर प्रतिबन्ध कगार 
हीरे सोचे जाने कगे । द 
सुमञ्ञोता तोड़ दिया । 


... २९ तारीषको दी का्थकारिणीकी वेरकम्‌ .करुकतेका सुधारक दं 


{जिसका बहुमत था, समज्ञोतेको तोड़कर खनातनियको मदासभाम्‌ अनिः 
तकं देना चाहता था; पर शायद एेन वक्तपर बम फेकनेके .विचारस इए 
विचारंको स्थगित कर दिया गया। २३ तारीख को धियेशन रू होनेवाह 


चको 


था ओर२२ मा्च॑कोःदोपदरः पीछे. इसके निश्वयकी . घोषणा कृर दी गय 
यंह बात विशेष ध्यान देनेकी ३ कि एसा निणय करनेका कारण यड बता 
गयां ैकिस्वागतकारिणीको उक्त कारका समद्चोता करनेदा कोई धिरक 
नदी थापर सच वाततो यह & कि स्वागतक्रारिणीने कोई नया खसल्लौतारकि१ 
ही. नदीं था। उसने अनधिकासपू्ैकं एक नया भरतिवन्ध खड़ा किया 
ओर.उस अतिबन्धको स्वेमान्य समश्योतेके रूपमे टा देने स्दागतंखगि? 
सवेथा न्यायपर थी । यदि वह ेखा न करती तो घोर अन्याय रोता । .¶ 
यह तो भिरी भगत थी । स्वागतकारिणीने कायकारिणीङ् निणयके विक 
एक्‌ शब्द संडे नही निकाछा। समञ्लोतेकी घोषणा करते हुए खभस्त म्‌ 
वाद्िःको खुखा निनन्त्रण देनेवाडे वा० बेणीयसाद्नी डाङमियां ओरी 
मिला दी भोर आश्वाजन एवै निमन्दरण पाकर आये इए ४००० व्यक्तियों ` 
अञ्जविधा्ओपिर्‌ ङ विचार न्‌ किया । क्या यह दैमानधारी यी ? क्या य 
विश्वासर्घात नहीं हुआ ? सम्चोतके अनुसार पसन्द कि गये ओर घो 
किये गये-खभापत्तिनि अपने स्टेरमेण्टम भी स्वीकार किथा2 कि महा 
भावादी यदःनहीं चाहते थ कि सनातनि्यको भीतर आने दिया जाय क्य | 
करं पे बहसल्यकथे ौरउनके आने धारक दाथस सत्ता ची जाव ` 
` 7“ " -सि-परयतर विफलं हए।.. . .. 

. ` पू घोषणालंसार सबको इरीगेट बननेकी स्वाधीनता देमेके ख| 
सम अमय किय, पर सुारकोम दुरागदसे विफल इ । जर 
वेशन-शल्दोतेषर स्वागताध्यक्षकके भाषणक्ष वाद शरीसेड आनन्दी) 
पोदरे कायवादी स्थगित करन अस्तावः करते हुए स्पटः सवी 
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(५) 
करिया था कि सनातनी पक्षके भाद समञ्चौता करे महाखभामे आनेकी. 


तेयार डे; उन्दोन मेरे पास खन्देश भेना है, भतः समद्ञौतेकी बातचीत 
करनेकं स्थि कायेवादी कर्‌ दोपदहरतकके खयि स्थगित कर दी जाय ।. 
पर सुदीभर खधारकेंकी ओरसे इसका घोर विरोध किया गया ओर वे. 
“नहीं नदी चिष्टाने लगे। इसपर सेठ आनन्दीलारजी पोददारको बाध्य होकर. 
यह कहना ह पड़ा कि सुज्च दुःख दे कि जो सुद्धीभर छोग.वाहरखे यानी 
कृल्कत्तेस यहां आये हुए ह ओर “नदीं नही" चेटा रे दै, वे दी जातिमे 
कफेकनेवारी फटके जिम्मेदार हे । समद्ौतेके स्यि समय देनेका जिसने भी 
सखभथेन किया उसीको सुधारकौसे अपमानित दोना पड़ा! यहांतक कि 
सेठ जमनाराख्जी बजाजने भी जब ऊपरी मनसे आधा समथन किया तो 
उनको भी दुत्कार खननी पड़ी । भस्तावपर वोट ठेते समय खूब अन्धा- 
शुन्धी इई ओर डिवीजन मांगनेषर तूफान उठ खड़ा इआ.। चेयर्मैनने ` 
तीन वार ाडेवीजन देनका फेखला सुनाया पर सुधारकोने अत्यधिक इछ 
भचायी भौर कर आदमी वार बार स्टेजपर चट्‌ दौड़ । अन्तम यह इभा 
कि चेयरमेनकी आज्ञाको तीन तीन बार डुकरा द्या गया। अस्तु सद 
आनन्दीखाखजी चोद्दार तथा अन्यान्य व्यक्तियोको, यह भाव देखकर, मदा 

। सभा छोडकर बादर चङे आना पड़ा । चरते समयक उनके ये शब्द थे कि 
“आपके इस भावस पता कगतो है कि आप जातिमें कदापि मे न होते 
दंगे ओर मेरु हो भी जाय तो आप शान्त न रंगे । आप तो रकद़्योखे 

। खडकर इज्जत करेगे ।"' यह शब्द महासभाके भूतपूव सभापतिकं विचारः 
४ शीर हदथसे नेकरे थे। डुःखकी बात दे किं करं पत्रोने इतनी महत्वपूर्ण 
यटनाको वच्छ करके दिखलानेका भ्रयत्र किया ह ओर पश्चायतम केव 
। । सनातनधमं की जय बोरी जाती देखकर दी सनातनि्याको उदण्ड आदि 
| बतलानेकी उ दारता भकट की दे । दम परते द फे क्या इतनी सव वातकी 
| मोजू्रगीमं भी पूरका जिम्मेदार सनातनियोको द ठहराया जा सकता दै? 

| मिथ्या कटङ्क | । 

॥ एक ओर तो इमारे खाय इतना अन्याय.होता है, ओर दूसरी ओर 
। दमे दी विध्वंसक ओर उपद्रवी बताकर बदनाम किया जाता दे । दमारे 
| ऊपर अनेक छाञछन गाये गये ओौर हमे बनाम किया गया । दम पूते 
॥ द के क्या सुधारकोंका दुराग्रह स्पष्ट नदीं दे ! क्या दमारी तरफ अन्त्‌ 
॥ खमयतक समञ्चौततका भयत्र नदीं किया गया ओर कया -अन्त॒खमयतकं 
॥ -खधारकोनि अन्याय ओर दुराग्रह प्रकट नहीं केया ए 
| शान्ति भङ्ग करनेका कलङ्क । । 

॥ _ दमपर कलक रुगाया गपा ६ किं दम महाषभाको तोड़ने चि 
॥ ऋटिबद्ध थ । यद सोचनेकी बात कि जव हमारा बहुमत था तो इम किख 
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अदहालभाको,तोडनेका विचार कर सकते थे । वहुमतके बरूपरं महु 
श हमरे हा द थी । पू निवांचित खभापति वा० दनुमानम्रसादजीै 
स्पष्ट स्वीकारःकिग्राःदै कि सुधारक. रोग ण रखनेवारे सना" 
शनियोकं ` हाथमे महालभाको जाने देनेको तथार्‌ नह -थ ओर काठ 
नियमकी आड्‌ कर उम्दे भीतर आनेसे रोक रहं थ, जो स्वेथा अलुचित 
था 1 बा० पद्मराज ` जेन इत्यादि क्ररूकतिया खुधारकन भी इस वात 
अपनी उख विज्ञपिमें सक्तकण्टख स्वीकार किया दै जो उम्दोने २० माच 
नेशनल दरट्डमे.छपायी 1 जब समङ्ञोतेके सम्ब्रधमे बातचीत चर ख| 
थी तो एक्‌ अस्ता बा० दलमानभ्रलाद्‌नी पोद्ारक्ी तरफसे थह भी र | 
भथा था क्रि"दोनों पक्षक रजदे अधिवेशन एक पण्डारमे एक दी सभाप 
तिकी अध्यक्षता हां । पक दरकी बैठक आतःकार दो जाय ओर दूसरी 
दोपहर पीछे । दोनोको महदासभाका द्शमाधिवेशन माना जाय । अन्तम 
सब ङु देखभार कर यह घोषित करूंगा कि किंख पक्षका बहुमत ६ै॥ 
किन्तु यह.वात सुधारक दने स्वीकार नहीं की । यद्यपि यह वात 
दृल्ुमानभ्रसाद्जीके यानम किसी कारणसे रद गयी ३, पर इसकी सचां 
दमं छ द नदी &.1 बा० हचमानभखादजी पोद्ार ओर मदासभाके क्णधा! 
इस बातख इनकार नहीं कर सकते । इस समञ्षोतेको केवल इसी भयसे स्वी 
कार नदीं किमरा.गया किं सनातनिर्योका बहुमत सबपर भकट दो जायग। 
४ सखम्ञोतेके सम्बन्धमे दमपर दुराग्रहका दोषारोपण किया £ 8 
इर ५34 पोदारने छा रि दनां दल ही खमान रूप 

` हठपर थे । एक बहुसंख्यक्‌ सनातनियःको इसलयि नहीं अभे ना नाह 
था कि बे बडुसंख्यक हे ओर उनवेः आनेपर व 0 ना 
हस शपते परक कीनो शान्त र्खतेको गाण्डी दको व 


दमारा निषेर्‌न यह दं कि सनातनी पक्ष भये -युक्त ओर उरि 
शत मानन यार था । १ कुति शौर 
उसकी धूतता सनातनी अरतिनिधि नहीं कर सकते | ` 
९्क | ट्टनप्र शायद्‌ उसका कनल पूण काबू रख सकता | 4 





















| 


स शदे आये हष ४००० मदिनिविर्योकी यह जिम्मेदारी 
म ६ र ससी - भिय भस्ताव था॒वाक्यपर क, 
खनाल € न करेगा । कौन यह्‌ दावा कर खर 
क ६ सनातनी अतिनिधि, हम दो चार आदि म - 
श्त ह। भडक। तरह आचरण करते । इसके सियो य द्मियंः हि जिन्न 
भकृतिके व्यंक्तिभी हो सकते थै ` लो शपनेको सिवाय बहुतसं घसं < 
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दते इए भी किसी पक्ष विशेषके खाथ बधना पसन्द न करते । हमःतो 
समदते ह कि तदाश कर्नेपर कोई व्यक्ति एेखा भी नही मिल सकता 
था निखने अयने पक्षक सब भतिनिधि्योकी परे सूरतं भी देखी दो, 
-यह मांग स्बथा अनुचित थी किं अपने अपने पक्षकी कड़ी जिम्मेदारी ली 
जाथ । जो हमारे वशी बात थी उस्तकी जिम्मेदारी दमनेटेभीली थी। 
हमने कडा था कि अपने पक्षे सब खोगोको शान्त रखनेका पूणं भयल 
करगे ओर ग्राऽडग्टकी आज्ञा मानेगे जिस किसीके व्यवदारस भ्रसिडेण्ट 
असन्तुष्ट होकर उसे निकाटनेकी आज्ञा दगे उस्र बाहर कर देनम इदम 
। पूरी सहायता दंगे । यदहांतक कि उसे निकार देनेकी दम जिम्भेदारी रेते 
द । किन्तु वा० दछुमानम्रसादजी पोद्दार इस न्याय-सङ्त बातसख सखन्तुष्ट 
न इए 1 उन्दने कडा कि अच्छा जिन खोगोँको आप.यह समञ्च कि यद 
गोर करगे उदं अपने साथ भीतर छाव दी नहीं । केतनी विचित्र नात दै! 
हमने तो इतने आदभियोको परे देखा भी नदी, जान पहचान भी नदी- 
पिर हम यह केसे समञ्च ठेते कि इनम असक असुक श्म शेमः पुकार 
-उठेगा ? यह मनोविज्ञान या ज्योतिषका चमत्कार दिखखानेकी क्षमता 
रखता था? सवसं खीधी बात यही थी कि दम प्रेखिडेण्टकी आज्ञा 
भानने ओर मनवानेका वचनं देते, ओर दमने एेखा करनेमे क्षणभरकी देर 
:नहीं करी । पर जो वात असम्भव थी उलतकी जिम्मेदारी हम केस स्वी- ` 
| 'कार करल्ते? कहा गथा दै कि महासभाके सुधारक पक्षने अपने 
१ दटर्क ओरखे यद निभ्भेदारी छे री थी । चर क्या एला करना कछ मूल्य 
रख सकता 2 ? खरे अधिषेशंनके रथम दिवस दी खारि सुधारक पक्षम 
जो ^तू-तु" (े-मे" हुई, जो शोर शरु इ आः, उसे क्यो नदीं योक छखिया गया ? 
"क्या उस खमय जिम्मेदारी छेनेवारे सो रहे थे जब उद्दण्ड रोग सेठ 
आनन्दीखलजी पोद्ार जण०्पीण्स तू तडाक कर रदे थे ओर उन्दे बोखनेखे 
` शेक रदे थे ?- उस समय जिम्मेदार खोग कंदं थे जब चयरमनकी रूद्िग 
-को तीनः बार टुक्रा दिया गया ओर हो-दद्धा करते इए उद्दण्ड ोग बार 
स्टेज-तक चङे आये ? क्या अपने पक्षवारोको शान्त रखनेकी एेखी दी 
॥ जिम्मेदारी बा० बेणीधरसादजी डारुमियां ओर बा० बारक्ृष्णङालजी पोदा- 
रने री थीः£सखनच तो यह दकिन तो इस्त भरकारकी जिम्मेदारी आजतक 
॥ 'किसीने किसीख मांगी थी, न किखीने कभी स्वीकार की थी भोर न ेखी 
गजिम्मेदारी कोई कभी छे सकता है । 


ग्ुखी गायां । 


 ,. सनातन-धर्भिथोको खटी गायां दी गयीं । पुलिक्षकी सदटायता 
भागी गयी कि-सनातनधमव ऊम्बीय पण्डाङ तोडने, जाने भौर जबर 
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दस्त खुखकर उत्पात करनेपर ते इणए दं! अतः विष रूपसे रक्षा कसं 
-पड़ी । इसी प्रकारके अभियोग दमपर खमाचारपररोमें खटर्म-खु्छा खा 
:गये ताकि सनातनी ओौर कोगोंकी नजरमे गिर जार्यै ! यानी यद ९ 
शण्डे हं बाजार ई । हैसियत ओर इम्नतदार रहे केवर वे रोग;जो विधव 
, विवाह करते ओर कराते हं या अच्ृतोके हाथका भोजन कस्ते इं अथवा 
-दोनेकं अनुयायी ई । बाकी सव खोग गुण्डे दे ! इनमे किसीको अपं 
: इतका तो ख्याङ है ही नदी!सब दू सरेी पगड़ी उछाख्नेके लिय ५ 
बद्ध हं ! हमें यद सोचकर दुःख दोता है कि इस सम्बन्धं समाचारपत्रं 
पोटरोने यथोचित सावधानी नदी दिखाई ओर अपमानजनक गरि 
 योको अतिष्वनित करते रदे. जो हमारे 1षैरोधियेःने स्वाथ प्रेरित हो 
"दमे देनेकी उदारता कट की थी । हम यह्‌ घोषित कर देना चाहते! 
;किं सनातनी ` पक्षमे भी एकस - एक बहकर अतिष्ठत माभाव 8 
यह छाञ्छन कि उन्होने उपद्रवको या कसी अकारकी उच्छरङ्खलतं 
आश्रय या भोरसाहन दिया ई एकदम असत्य दै । उत्तेजना दिराथे जते 

: भी बे शात रहे भोर ` शान्तिका उपदेश देते रे । पन्वाथतके पक्षम किक 
` वाखा चक्र-सुदरन नामक एक सनातनी पत्र बम्बदंसे निकरुता ३। इ 
: खुारककि दुराग्रहके वाद्‌! ट पड़ जानेखे निराश होकर, महासा 
` छाशका काटल निकार दिया था। यद्यपि चक-सुदर्शनका पच्वायां 
` सम्बन्ध नदी ई, भौर ययपि उसने खनातनी पक्षी ` बडा सखवार दी 
' तथापि भी पञ्चायतक खभापतिने अपने अंतिम भाषणमें इस क >=) त 
¦ करना उाचेत समह्या । यद सनातनधार्भेयो त । 
पी | काही साहस्र थान किरु 


„` सनातनी पक्षमे वयोवृद्धो 
| पक्षम वर ओर मभाव ई, उधर न 











~ 
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५ तरफसे | निसश होकरः विद्यावयोब्द्ध ९ | 7: 
` ` खभ्रापतित्वम) _जो हाथरसमे भांतीय मदासभाके ] क चु 
पन्वायतका . विरोष. अधिवेशन करना ` पति र्द. | 
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निश्चयके बाद्‌ उनका सद्टूस निकारा गयाः । यह शानदार जुद्धेख 
जव महासभाके पण्डालर्के पाससे दोकृर निकटा तो. चारो तरफ 
महासभक्रे नये भरती कथे हुए ३०० भिर्जापुरी- र्ठेत नौकर 
ओरः वारुण्टियर एकत्र हो गये । जुद्धृख शान्त था ओर किसीक पासं लाली 
नदीं थी ।:इसपर भी पतरम यद छपाया गया कि वे सब लोग दट्लछा . बोद्ध- 
कर पण्डारमं घुखने ओर सभा भङ्.करनेको आथे थे ओर फेला करना ही 
चाहते थे कि पुङिखने उन्दैँ सोक दिया । क्रितने आश्वर्यकी चात. १ कितने 

खी ओर कितनी लजञ्जाकी वात ड ! यदी वे तरीके हे जिनसे दमे बद- 
नाम किया. जाता इ ओर कर्ड्धित करके जनताकी नजरोमे-गिराया जाकर 
दै । इन्दी तरीकोंसर महासभाकर खधारकः भोखीजनताको, विशेषकर मारवा- 
ङ्योके सिवा अन्य रोको, रमम डार्ते दे १ वे यड नदीं जानते. किं इख 
भरकारके खाज्छनको प्रकाशित कराकर वे सारी जातिकी. इज्जतको मिदी- 
मे मिलाश्देह। 


स्टेरानकी दघेटना । क 
पूर्वं .निर्वाचित सभापति. बा० दचुमानभसादजी पोद्ारके वम्बडमें 


 पदापणङरे समय बोरीबन्दर  स्टेशनपर एक अभय प्रलङ्क उपस्थित दो गया 


था । हमारे वियोधियोने उक्त घटनाको मनमाना रूप देकर सारी जिम्मेदारी 
सनातनि्योपर डी. 2 । इतना दी नहीं उन्न. सनातनिर्योपर 
निठैज्जता-पूर्वक यदह दोषारोपण कियाद किवे कल्याणी ओर वम्बई 
सभापतिको बलात उड़ा रे गये । मानो बा० दञ्मानम्रसादजी -पोद्दार कोई 
अरपवयस्कं बारुक थे। इतनी बेहदी वातको भी विना सोच विचारे -पुनः 


पुनः मरतिध्वनित किया जा रहा ३ । स्टेकनपर गाङ्में बेठे इए बा० लमा 


भरसादको सनातनी बलात उडा.रे गये ओर स्टेशनका स्टाफ ` इतने पसर 
ओर उनके साथी एवं रेपे पुङिखवाङे देखते दी रह गये । क्या यह ॒ बाव 


कों भला आदभी स्वीकार कर सकता ३ ? किम्वु मदासभाके सुधारकोंका 
यदी कथन द । सच पूछिये तो यह. सभापातेका अपमान ई जो सुधारक 


ओरसर किया गया ₹। बा० दलुमानभसादजी पोद्ार अपने बयानमे 
स्पष्ट पसे यद्‌ विघोषित करः चुके द किं सनातनिय,ने उनके साथ कोई 
ज्यादती नहीं की । यदह बात ६स विचारस उडायी गयी थी कि जनता 
हदय खनातनियःखे विसुख हो जायं । पर इस प्रकारके अपवित्र प्रचार 


- काय।ख न तो जनता सनातनियःख विञख हो खकती दै ओर न ॒सुधार- 
कक। मविष्ठा ओर साख बढ़ सकती ६ । हा, कुछ समयक छथि बे जनताको 


दे खकते ह, पर अन्ततः'खत्य बात अकटं हए यिना नदीं रद्‌ 
। 
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¦ सत्य वात कया हं ! 
संस्थं वातं यह ३ कि बा० हडमानभ्रसादजी पोद्दार सनातनधर्म 
` ओर सुधारंकौको यदह माद्ूम हो चुका था कि उनका भाषण हमारे 
छूलं -नं दोगा. 1 इसी अन्यान्य सनातनौ अतिनिधियोकी भा 
वे निबौचिंत सभापतिसं भी पीछा छुटाना चाहते थे ! बेजान 
थे किं बां० दञ्तुमानप्रसादजी समङ्षोतेके अतुसार सभापति हए! 
-आओर . समदौवा अस्वीकार करते दी इनसे भी पीदा छट जायगा 
`इसीख्ियिः खुधारक-प्रचारकायकारिणीने पददा काम यह किया 
सभापतिकैः निर्वाचनको भर-कानूनी करार देकर श्द करदं 
किन्तु फिर अपना अधिकार जतानेको उन्दीको सभापति चुन लिया ।च॥ 
यदह बात कोई स्पष्ट रूपसे भरे ह न कटे पर यह्‌ सभापदि का अपमान ई 
र अवश्य दी उन्दोनि इसको बुरा माना होगा । हमारा तो खयाल! 
किं खभापतित्व अस्वीकार करनेका एक कारण यह भी रहा दोगा किं काव 
कारिणाकी इसी वैठकम (२१ माचको) सारकं अग्रण्यं कृलकत्तेके शः 
यद्मराजजीी जनकी ओरस पिखखे समञ्चोतेको रद करनेकरे छिथ जोर 
इए कटा गया था किं हमारा सङ्गटन एकं जबरदस्त व्वडानं ३ ओर सत 
सनी शिरं फोडकरं भरं जागे तो भी मदहालभमिं न थस सर्केगे । जवं 
अनाचार सठ नन्द्लाखली बडा ओर सेट शिवरामदारुजी केड्यान ( 
सदस्य कारण उप तर्क 
चाया तो उन्दनिं अनिवार खंभापतिस ५ २ म ४ 
ह ९ दो त कल्याणीमे उनखे मिले ओर उनसे रथेना 
परिस्थि नि 
व अना ठीक नह दं होता ६। चनदन स () 
्ारकोको समानिका भयतन किया जायगा क्योकि भापतित्व ¢ 
क सम्मित स्वीकारं कयां गया. ह दोनी पक्षक भार खुरे रूपम 
क ख नार स्टशनपर उतरते हए उःदोनि स्वागतोध्य्॑ 
संभांपतिकौ विशव सन्बन्धम वचन सगा था, जिसपर निव, 
जोर रहते भी हमर सम्ञौतेको १५ द नदन 
रहन 
7 बताती ह किं इस वचनम क भी सार नदीं क 


वच्छ धका 
इस कारको घटना इ । अ विर हई ॥ यह बड़े दुःखकी वाः | 


यह बात समर 
श्यक दोगा दानक थि नीचे रिसं पक्तिय।पर विचार कर टना 
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. . बा० हलुमानभरसादजीके आगमनके पूयं ही दोनों ओरके स्वयंसेवक 
द्मे यह समञ्चोता दो गया था कि खभापतिकं स्वागतक्रे खमय प्रत्येक 
कायम दोनों दलेोके बराबर आदमी रहगे ओर सव स्वयंसवकेको नायर्ककौी 
आज्ञा माननी होगी । किन्तु सभापतिके आगननपर सुधारक पक्षके स्वध- 
सेवकों ओर कईं आदाभियोने उन्दे अपने घरेम टे छया ओर परस्परं हाथ 
पकड्कर खड़े हो गये । स्वर्यसंवकोंकी तो बात दी क्या ३, सनातनी 
पक्षे बडे बड़े भतिष्ठित व्यक्ति भी पुष्पहार पटनानेके खये उन 
तक खशिकरसे पच पाये । इसी भकार . घेम रेकर जव गेटसे 
बाहर होने खगे तो दशंनेच्छु जन-समुदायके -रेखेमे घेरा टूट गया 
ओर धक्कम धका होनेके खमय कईं 9०५ साधारण चोटें भी लगीं । 
सनातनी स्वयेसेवकं खादी हाथ थे ओर महासभाकरे स्वयंसेवक पाख 
बड़ी २ छाडियां थी ज्यादती किकी थी यह बात इखीसे समञ्षी जा 
सकती हे कि सनातनी पक्षक ४ स्वयंसेवकेकिं चोटें आयीं जब कि दूखरे 
पक्षका कोर आदमी घायङ नरी इभ । 


स्वागताध्यक्षका कोप । 
जुदटूखके चय बा० रामेश्वरछारुजी बिदृङाकी मोटय वा> हर्मोन ` 


भलादजी पोद्दारको वेटाया गंया तो इसपर दो कोर्स आपत्ति की 


गयी । . पडखा कारण तो यद था किं विडला मारवाड़ी अग्रवारं नहीं हं 
ओौर घोर खुधारकं हं । दूखरा कारण यह था किं खद्‌ मारवाड़ी अग्रवा- 


 -छोकीं कंदं अच्छी मटर मौजूद थीं मोटंस्मे चेठते समय दौ बाते ओर 


भी दो गयीं । पदी वात तो यह ह कि सनातनी स्वर्थसेवकींको खमान 
रूपमे मोटर साथ नदीं छिया गया जैसा किं समन्चौता . दो चका था 


-दूखरी बात यह कि इस आपत्तिको इढृताप्रवक उटानेवारे एकं सनातनी ` 
-स्वयसेवकको, ( जो महासभाकरे भूतपूव सभापति खड आनन्दीटाखली ° 
-पोदारके जमाता दै, ) स्वागंताध्यक्ष वा० बालकृष्णलाटजी _पोदयारने गला 
पकड़कर धक्षा दे दिया ओर भीकृष्णलारजी सईया ( जो सठ हरनन्द्‌- 
'रायजी वेजनाथके रुड्के ह ) छातं जमा दीं ।उनके व्य वदारस खिन्न होकर 
-ही -य ड भापत्ति स्वयसेवकों तथा अन्य रोर्गोकी तरफस उठायी गयी थी 
कि इख प्रकारका व्यवहार कर्नेवारे स्वागताध्यक्षको खभापतिके खाथ 


~ ५ 


चैठनेका सम्मान नही मिना चाहिये । इसपर स्वागताध्य्षकी ओर ओर 
भी अङ्ुचित भाव कट किया गया भौर र्षुन्ध कोगेनि उन्दं, यथोचित 
` ` उत्तर 


दिथा। इसखियि अन्तमं उन्हे मोटस्स उतरना पड़ा भौर उनके अला- 


॥। 
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 दिजिमे निवाचित खभापति भी उतर पड़े ओर सवके धुकारते रहने षर भी 
 किराये की गाड़ी देकर निज स्थानको चङे गये । 


8 
। 
| 
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महाखभाके सुधारक स्वयंसेवक कितने शान्तभ्रिय थे इसका एक | 
उदम मोरे जि गये नाटके खमय मिक गया । नाह; ` 

अचा नही हो रदा.था जिसपर चसे देकर आनेवाछे बासव दशकं हो 
इद्धा मचाया 1 शान्तिरक्ताकी जिम्मेदारोके भबन्धम इखी बातपर छावियूं 
चने रग । फलतः कई आदमी - घायल इए भितिम षकं नवयुवकंको | 

अस्तार पर्हैचाना षडा । - . वः 4 
यह पेक्तियां निरपक्ष जनताके खामने रखते हण हम अपीरु करते ई 
किं सच वाते सुनकर अपना मत दे कि कसूर किंखका है ! 
प श्रीनिवास बजाज 
शिवरामदासल कंडिया . 
मुरटीधर द्युनद्यूनूवारा 
. गद्धाबक्ख सराफः । 

जुदे अधिवेशनकी तयारी । छ 
इख रकार जव मदासभाकी कायंकारिणीने पश्दायतके निणयकर 
दुकराकर समज्ञोता भङ्‌ कर दिया, जिसके कारण आगत्‌ .खहस्नो ग्रति | 
, निधि्योको अपमानित दोना षडा, तब आगत प्रतिनिधियोमेसे ङ छ. सज | 
तथा छ बम्बर निवासी बन्धु २३ माचं इकवारको सबेरे १० बजे #। 
सनातन धर्मावलम्बीयः मारवाड़ी अंग्रवार सभा भवनम एकच्‌ इष 
८ कि 4 इस अपमानका निषेध करके सि 
तथा भावी कायक्रम निश्चित करनेके छ्यि एकं विराट खभा सेठ { 
नीकी वाढीमे षौ लाय । अक 
इस सभाक सूचना इर मारवाडी अभ्रवाद बन्धुको अवश्य मि | 
जाय इसखिये यद निश्चित हभ कि युीसि एक जुद्धख सूचना देनेके ओ | 
निकाला जाय । तदसार सभाभवनस पक्र जुस निकटा ओौरः बात बात 
वातत दतर गार हजारों भाई हो गये । ` जुद्धख ` कट | 
3 देषी रोड) माखाड़ी बाजार जुनी दचमानगदी आदि प्रधान २ स | 
| धा आगत ्रतिनिधियोकं निवास स्थारनोपर प्॑चा ओर सवकं | 
स खचना दे दी। जुल्सका उर्सादपृवंक दश्च अवुदनीय था) । । 
~ श मभाव इतनां पड़ा किं न आनेवाले भाईं तक अपना काम धन 
= ङशतनीमधिक्त संल्यामे एकव होने रगे किं से सुखानंदजीकी वाङ 
कै ग भावम होने खगा ! इस पर सवको छोदाणा वादी १ 
^ ` जाया गया जहा पदक स्थानकी सा बहुत अधिकः स्थान था । य ` | 


^ उस विराट सभाका विवरण देते ै। 
। गुव $. ए ¦ ०६२ । 
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(६९) 


कटना न होगा, इसी समयक रटगभग अर्थात्‌ २-३० बजेसे महाखभा- 
का अधिषेशन मारम्भ होनेवाला था। परन्तु यपत छीर प) 
दोर्नोकी उपस्थितिभे जो महान्‌ अन्तर दे नेमे आया. उक्तस विपक्षियोकः 
तददय तो ददल ही उदे; खाथ ही ` स्पष्ट रूपसे एक ` अजान बच्चेतक- 
को.भी यह षिदित हदो गया कि महाखभावादियोकी संख्या दाल्मेः 
नमक के बरावर भी नदीं! पश्चायत पारटीकी इस सभाक्री उपस्थिति 
मचण्ड रूपसं अधिकं थी ओर दूखरी ओर मक्खियां भिनभिना र्दी 
थीं। सभीके ठदय शुद्ध धर्म-भारवोखे भरित थे। ` “सनातन घर्मकी. 
जय” “महाराज अभ्रसेनकी जय” कं गगनभेदी नाद्-निनाद्‌ विपक्षि्योके 
- दद्यौमं शूक उपजानेवाङे होनेके साथ ही आकाश पर्यन्त गूज रदे थे ।: 


` सभाका कायं मरशभ करते इए आरम्भे ओ भीमरानजीक 
-भस्ताव व ओ  शिवरामदासनी . केड़याके समर्थनपरः सवंसम्मतिखे 
अछमोदित - होकर श्री श्रीनारायणजी गनेड़ीवारेने .. सभापतिका आसन 
ग्रहण किया । . भीसर्सङ्क-भवनके. भक्त-जनोद्ारा “हारिनाम कीत्तेन?" 
सम्पन्न हो .खकन॒पर श्री. श्री निवासजीः बजाज . ने कटा किं निस 

` बेदरदाखे स्वाथभावनासे म्रेरित सुद्धीभर, मदासभावादियोने न्यायका ` 

गला घोटते इए इमारे बहुसंख्यक अथवर भाईयों ओर अति- 

: निधियेःका अपमान किया है, उखसे टदय विद्ध दो रहा है । आद- 
--श्यक है कि उन सुधारकोंकी स्वाभावाञुरूप छलपूणं चाट बाजियोका षिव- 
“रण आप समस्त भाईयेःके ससुखं उपस्थित कर । समञ्चोतेके बाद स्वागत- 

; करारिणीवे+विज्ञसि निका वर+यह घोषित कर देनेपर कि विधवानाता कर 

: चुकनेवाटोको महाखभाके पष्डाखमे घुने ज दिया जायगा, इम .खोगेनि 

` अधिवेशनमे भाग लेनेका निश्चय कर छिया था। उम्दनि बार बार विङ्ञप्नि ` 

` निकाटकर्यह भी घोषित कर दिया था कि इस अधिदेशनमभं समस्त भञ्चवाछ 

` भायः को सम्मिदित होना चाद्ये । इम्दीं खव आधारो भौर समद्लौतेषर 

: दमने अपने भाइयःको आमन्त्रित कर बुखाया .1 परन्छ . कौन जानता 
था करि इतनेपर भी अभी ५ विष वेढा 2 मानस कूपमें । ' उन्होने, एन 

: मौकेपर भी० हलुमानभसादजी पोद्वारके सभापतित्वको अस्वीकारः कर 

` दिया गौर सनातनी प्ररिनिधियेःका भ्रवेश महासभाम वात्‌ कार दक्र 

` 1 इन्हे रिकट देनस सकर गये । यद कितना बडा जरम ह १०-२५.आद्भियो 

¦ की .कायंकारिणीको क्या अधिकार ई कि व्रह बहुमतको डकरकर स्ञच्छा- 

। ` चरारपूर्वक एसी धीगारधीगी करेनंगा नाच नाचे ओर महाराज. अग्रसखनकी 

 .खन्तानोंको उनकी महासभामे भनेखे रोक्‌ दे । ` हमारी उकार तो उल 
४ . खबन्यायी खाक्षीभूत. परम पिता परमात्माकं दरवार ६ क 
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अपने ष्टेटकफामपर विधवा-नाता जस कुत्सित काण्ड 
काथकलतोभे् हृद्थ हमार इख अवरः वुमतको देखकर 
दक उडे। वे डरने रगे कि इन सब दवारा अव इमास माग सवया षा 
द्ध दो जायगा । इखी आशङ्खास भयभीत होः विक-भ्रश्टदो वटे ओर 
म सब .भादयोका अपपान कना € अपना कतन्य-कम समस्चा । कायका 
णिनि स्वागत-खमितिके अतिनेथि-खम्बन्धी विज्ञापित निश्चयको निय 
नित ठहराया भौर इस भकार आक्तन नियमका-भी गरा घोटा गया । 
आ्रीयुत बा० दजुमानभ्रखादजी पोदार- क) सनातनधमां वरम्बीय मारवादु 
अगयरवाङ सभक खमद्यौते तथा पुरानी. प्वायतके निणयपर मदाखभाव) 
- स्वागत-कारिणीने ` सभापति पदके. ल्थि उना. था) उनक निवां 
नको भी अनियमित बतलाकर काय-कररणीने अपना दूलसा सभापति 
चुन रिया 21. अब तो आपके सामने एक मात्र यही 
बच रदो 2 किं धभरन्ञाके नामपर आप यद खुरे. शब्दम घोषितं कर 
कि इतने बडे बहंतमंतको दुंकरानेवारी १०-१५ आद्भिर्योकी कटपुतलं 
„ मदासभा मांखीडी-अभ्रवारु भाश्योकी भतिनिधि संस्था नदीं रदी । अर्पि 
भाषणकी समापिषरं श्री दुगं प्रसादजी श्ुनक्जुनवारानि बडे दी जोरदा, 
ओर आभिकं शब्दमि मंहासभावादियोके इस मिथ्या कथनका_ खण्डः 
किया किं पंश्वायतीं मदासंभाको तोडनां चाहते दे भौर बतलाया 
तो यदे था किं १८ वका वयवाखछां भरत्थेकं व्यक्ति मदासभाका 
डो सकेगा परं, आजं उन्दनि अपने हाथों ही अपने इख नियमका 
क॑रं डी । महाभा बहुमती हो सकती &, समाजकीं दों खकंती 
१५ या २५ का नहीं । क्या चार हजार प्रतिनिधियोको दुकरानेवारे 
ताध्यक्ष ओर ्षभापति इस नादिरशादीके लिये यिककारके पचि दी 
(( जर है" ५अभवशय है” “धिक्कार ३ धिक्कारः" की तयकध्वनि 1) 
अपन घरस्ा कामकाज व्यापारदारं छोडकर इतनी दूर खभाक 
आये पर अंब कौनं सुने उनकी दुःख गाथा १ आज कछ इने गिनें 
अपनी टांग महांसखभामं अड ठे ई । श्या उनका देखा कनां केभी 
खङ्त हों सकता & यह विवारिये । हम खव महाखभामे खम्मिदिव 
तेवार बेठ दं पर्व॒ उनकी भोर किया जानिवाङा यद अन्याय 


` उफ! असद ६। कृरुकतसे भचारमन्त्ी, दान्त आदि बड़े नेती 
( ई कष जाग सम्मित दोनिके स्यि दृतनी दूर चंरकंर अयि दं ४ 
छ: ॐ१६ यड्‌ दिवां जां रदी है किं वे महासभाको तोड़ा चादते दै! कद॥ 
र केसी बेसिरपैरवी स! सके षात्‌ श्री शिबरामदासजी क , 
१. जमतालार्क | 
(© 
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वजाजकीं भान्तरिक-दुभावनाओंको खोगेोके सामने प्रमाणित किया { आपने 
छोगेकि सामने कमसे ग्रश्न रखते इण पृछा-(८.१) क्या आप विधवा. 
विव्राह चाहते ह 7 (२) +'क्या.अछ्तेकि साथ भोजन करना आप्रको स्वी- 
। इत है १२.८३) “क्या भाप रेसोक साथ रोटी बटीका . सम्बन्ध करनेको 
| तैयार हं ?.इन -रश्नेकि उत्तरम. “नदीन की वुखर ध्वनिसे सभाभवनं | 
| भूज उठा । फिसी एकने भी समथन.नःकिया। इसपर आपने कदा-'अच्छाः 

| यदि.इस प्रकारकी वास्तविक खगन: आपके उर-अन्तरम र्गी द तों 

। आपख केवर एक भिक्षा मागता मौर वह यह दैःकि आप चरन्त अपने 

| २. ्आमोमे सङ्ठन करनेकी भरतिज्ञा करं । अनेक लोगेन इस आद्वानपर । 
तत्परतापूर्यक काये करनेके दिये नाम छिखा कर ख़ता प्रकट की । | 





इसी बीचमें मदाखभासे खमद्ौता.करनेके खयि अनेका, आमन्त्रण 
आया । भरी भ्रीनिवासजी आदि छोग गयै भी प्रर कंडियाजीने कदा कि स॒ञ्चेः 
उनके इस आमन््णपर विश्वास न्दी, भले ही यह स्पष्टोक्ति कडु जान पड़े 
किन्तु मै तो साफ कगा किं इस मिशीक भीतर अफीमकी गोटी दै । हमे 
अपने सङ्टनके कायम दी. सफलता भिर खकती &। 


श्री १० अखिलनन्दजी । 


इसके पश्चात्‌ जयध्वनिके मध्य भाषण करनेके. छि कविरत्र ¶० 
अद्धिानन्दजी उटे आपने कहा गयन्द्‌ ओर गीडडकी दोस्ती कसी { जख 
महासभातं इने-गिने सुीभर आदमी दों वह सभा महासभा कसे दो सकती 
2? मदहासभा तो हमारी पञ्चायत टै जिखकी उपस्थिति देख कर उनकी 
बुद्धिः कटावाजियां ऊ र्दी ६। धोबीका नाम रामपाक रख देनेखं बह `राम 
कृदापि-नरीं दो सकता । 5 
शरी” दलुमानम्रखादनीका अपमान मदासभावादियाकी शृषटताका' 
निङृष्टतम-नमूना १। नास्तिकता ओर आस्तिकताका समद्रौता नितान्त. 
अखम्भव ३। अत्थेक बात तकं ही द्वाया सिद्ध करनेकी। चटा करना गंवा 
। कोई अपने बापका बेटा तकं द्वारा नदीं दो खकता। धम्म तक कणा 

व्यथं ‰, दटीकबानी कमजोर द । खुधारवाद्‌, निरवछम्ब दे। उनके पाख 
शाञ्जका कोई भमाण नही । इ पीठे चङकर समाजका ` 
खमाज अन्धकूयमे मिरनेको कदापि भस्तुव नदीं दो खकता। तएव भवः = 

| धक दकि उन पतिरतोको समाजसे पतित १ हिष्ृतकर दिया जाय। = 








(दर) 


( १) अ० भा० मा० अ० महासभामे खम्मिङित होने क ल्य 
स्वागताध्यक्ष ओौर मन्धीके नेमन्णसे इम रोग खमयं ओर कष्ट तथा 
आधिक दानिकी भी पंवाद्‌न व बम्बड य | 

आ कि मदा कायकता = 
५4 चे वन्द कर दिया 2 ओर ठेखी ही चाखबानजेयां दो वषौषे 
कर रे द 1 ` इखदख्िवि मदासभाके वतमान काय . सश्वारकरो पर आजकं 
यद चम्बईे ओर ` अखिकू भारतवषके भिन्न २ प्रान्तोक्ष आये इुए मारवाड़ी | 
अग्रवारोंकी विणट सभा घोर घृणा भ्रकट क्ती द। 


(२) अ०भा० मा० अ० महासभाङ़े कायकती्भनि भारतवषफर समस्त 
अग्रवारु भाई्योको श्चुठे आमन््रणं पत्र देकर धो ला दियां ई । खभस्त भाया 
` को महासभाकर स्टेनपर जनिकरे लिपि िकिट न देकर वचित रक्ला दै 
अतः वाहरके अये हए भ्रतिनेधि तथा बम्बईके खभरस्त मास्वाडी अग्रवाठ 
योषणा कसते हं किं भविष्यमे महाक्षभा जातीय खल्या न खनज्ञी जाय। 
^ (३) हम समस्त भारतवषके मारवाड़ी अग्रवार अखि भारतवर्षीय 


मारवाड़ी प्रवा प्वायतकरे काथकताओंते प्राथना करते द कि कर 
प्वायतकराअधिषेरन आरम्भ कृरदे। ` 


, _ महाखभाङे स्थेच्छाचारी कायकत ओर उनके हिप्रायतिधोशे ' 
छातीपर उपथुक्त भस्ताब सवे सम्मति स्वीङ्त हो गये । अखिल भारं 
वषय मारवाड़ी अग्रवार पश्वायतके ` भसु ख काय-कृतां श्री° विङाष्सय्‌ 
जी डाठमियां, भचारमन्बी ० राधाक्रप्णजी बुधिपा आदि महानुभाव 
सवसाधारणको आज्ञा शिरेधाय्ये की । निश्चय इभा फ अखि | 
वर्षाय मारवाड़ी अग्रवाछ पश्चायतके अधि एनका सभापतिःव मारवा । 

` समाजके सुप्रतिष्ठित श्री° करेपारार्जी पोदार स्वीकरत कर. । उन | 

. स्वीकृतिपर जनताने सभापतिका जुूल निका्नेका आरद किया 1 अथः । 

तो निबाचित खभाषतिनीने खद्ूत निकानेरी इजाजत नदीं दी ११ 

. . भनताक बत भाग्रह करनेपर जुद्धूख निकाशनेङी खभाषतिने स्वीड्ृत द 
“` `. `` .“ सभापातिकाजुल्स। 


_  (न्वायतके विरीषाधिेशनके निवाचित खभापतिजीका खत शारद 
3. ५ ४ त छनकी तथारियां बातकी बातमे वदीं वाड़ीम्‌ होने गी । व 
डच्‌ भान वान शानका जुलल निकला जितम नर्षु 
डा (४ किन्तु चु बम्बर बड़ बडे बद का कुना 2 कि रेषा ऊ 
2५ कमी नही निकला । दर करम कश्मर ` खभायविनीको -द4 
“गा रहय ऊपरखे पुरषवोकी वषांहोरदीथो 1 ५. 
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( ६३ ) 
। अग्रसनजी की जय '' खनातन ध्मेकी जयके नारे शून र्दे थे! मोटर 
। चग्गी एव द्रापयेवाखों तकको उत्सव ( ्द्धूख ) इतना दभावना माद्धभ 
` देताथाकियेभी थम थमकर छटाको निहारते जाते थे । क्या 'ही अनोखी - 
छटा थी उस भयर॑सनवश सखदायकी मदासभक .पण्डाखके बाहर खद्टूख 
पडचन्‌पर ख्ख कितने महासभावादी प्रतिनिधि भी महासभाके अधि- 
` वेशने घृणा भद शित कर आकर सम्मिङित दो गये । ज्ञल्खमे १५ हजारसे 
अधिक जनता सभ्िङित थी । च्ल भसुख अखुख सङकोसे शजरा 
खभापतिपर अपने घरोखे देवोन पुष्पवषौ की। खूब. उतखाहसे 
स्रद्ूख विसखजन किया गया।करसे पश्चायतकं दोनेवाङे महान अधिवेशन- 
कै लिये आगत भरतिनिधि्यो ओर बम्बहईनिवासिर्योमिं खूब उत्साह था । 


““स्वागत-कारिणीका . निर्वाचन" 


थ जुद्टसको विखजन कर छेनेकं पश्चात्‌ स्वागतकारिणी समितिका 
। इआ । ४ 
महाखभा्े स्वागत -मन्त्री कर : सुधारक्त ओ. नारायणलारुजीके 
 बयोद््ध्‌ सनातनी पिता राजा-वहादुर भीमान खेठ बशीलांलजी पित्ती सवे 
 शखम्मतिस स्वागतीध्यस्ष छने गथे स्वागत मन्त्री बा भीनिवासजी बजाज 
` निबुक्तकियगये। ` : ` ` ` ` हः 
"न सदस्य- 


, भी-रणनाथजी बजाज 
` श्रीकच्छीसनजी चुडीवाले 
. ° चिवरभदारजी कड्या 
› गङ्मवक्लजी स्फ 


+~ 


५ 
॥। 


। , ° मेगतुराप्रजी ईय 

। ~ ` ` ~ २ बुन्नभोहनजी शुदा 4 छ? 
| “+ > वशीयरजी चोवानी ` 

|.  श्रीवाबखाल्नीवागलका 


>> महदेदजी गाडोदिया ` 
"सश्करनी शुचा 
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(६४). 
२ इ्द्लाकजी देवड 


 -गकेदारमखजी छदि 
.शुखराजजी डार्मियां 
, १ शाम्कुमारनी दरखाटटका 
, ग रामङकमारजी सुरारका 
»» ुरलीधरनी श्ुञ्ञलुवारे 
` » खन्तखाटजी उमरिया 
° श्यामदेवजी तोद 
` >> दुगात्तजी केजङ़ीवाल 
° नागरमङुजी पोद्यार 
























'पडार्' 


` स्वागत खमिठिका निवाचन हो चुकनेपश्वात्‌ ° पंडाल बनानढ। ¦ 
तस्कीव .सोच्धी गयी.॥इतते प्रचण्ड जन ससुदायके छिथ विशार पंडाखक्रष | |; 
निश्चय दः भावश्यकता थी । तब भदाजनवाडीमे गिको १० वजे पंडा | |. 
बाधा जाना इर हआ। सुबह १० बजे तक १०००० आदभियके दि 
खुचीयां आदि सजाकर सारा काम विटङ्क ट्च दो गया। भगवान ्भकृष्णक 
दूत विश्वकमां द्वारा खुामाकी ज्ञोपड़के एक राते राजमहर दनाये जान 
कौ तथा छत्रपति शिवाजीके एक रातिम किल्छा बंधवानेवी -बातेमि शक्‌ 


करनेवारटोक भी भपना खमाधान कर दांतो उंगी दबानी पड़ी । 
सजावट देखने ही कायक थी। 


[तिनि 


म्र तेनिधि टिकिट' 


भटिोमेरिक ५ हष होता ६ करि जाति बान्धवोंका कायं. नरी | 
` “बम्ब स्थित अदिनिधियका अदेश द्वारपर तांता बंधा. ट्किट देक 
“ दयि छः छःइकीग ओंफिस खोटे जाने पर भी जब कामन चदा तव विव 
सकृठ बन्धुभको विना रोक टोकृके . अन्दर जानेके किये २ 
व प । छः छः फस. खोक दनेपर भी भररिनिधि 














पडार खमिति. 
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(६५५) 


म्रतिनिधिर्योकी नामावलि- 
इम ऊपर बता खक दं कि म्रतिनिधि वधुभकें लिये छःछःटिकिट ओंफिस 
खोदनेपर भी काम न.चर्‌ सका ओर हमं विवश हो . उन्दे .विना किसी 
प्रवेशपत्रके राप्त किये अधिवेशनमें जानेके स्यि प्वेश्च द्वार खोक देना ` 
पड़ा । एसी अवस्थामें यद्यपि इम पचीख सौसे . ऊपर भ्रतिनिधिर्योक् नाम 
 भकाशित करभी सकते थे तथापि सबके नाम . भ्रकाशित करनेमें असम - 
ओर इसलिये आधेसे भी कम . नाम भरकाशिंत-करना उचित न खमज्ञ - 
नामावलि अरकाशित न कर सकनेके खयि भ्रतिनिधि-बन्धुओंखे क्षमा चाहते - 
ह । आशा हं भरतिनिधि-बन्धु दमारी इस विवशतापर विचार कर हमारी; 
म्राथना स्वीकार करे । 
आश्विक भारतवर्षीय मारवाड़ी अग्रवाल पश्चायतके विश 
षाधिवेशानका संक्षिप्त काये विवरण । 
अधवेशनारम्भके घण्टों पिरे भ्रतिनिधियोने पण्डारमं आसन ` 
जमाना शरू कर दिया 1 देखते २ . मारवाड़ी . बर्घुओंकी .नवविकसिल 
स वाटिकाकं रगविरगे एूरेकिसे रगोकी पगडियोने पण्डाखकी शोभा - 
सखहस्रगणित कर दिया 1 उत्साहे पगे बन्धुर्भोको एक एक मिनट 
घण्टोका काम कर रहा था-बीच बीचमें जय घोष होता जाता था! यथा ` 
समय सभापतिजीके पधारनेपर पूज्य चरण भरी अग्रसनजी की जय व भी 
सनातन धमकी जयकै लनिनादसे मंडपाकाक्ष गज उठा वथा अधिवेशन- ` 
` कायोरंभ इभा । 


| मंगलाचरण । ` | 
पं०.बालचन्द्रजी शास्री विद्यावाचस्पतिने निश्रा्ित स्वरचित मद्ध-- 
छाचरण गाया ॥ ` ˆ ` 
¢, (१) < 
यन्मङ्ल श्रीब्रजराजगहं व्रजं गडनभूिसुख्ये 
यन्मङ्लं श्रीमदयोध्विकायां तन्मङ्कछ स्यादिह मण्डपेच॥ 
१ (२) 1 
यन्मङ्क गोकुलमचनीय.. सवतत वेदपुराणमागं .। 
-पतिच्तानां रमणीसुखानां प्रभावतो मङ्गखृमन्न नित्यम्‌ ॥ 


) 
यन्मङ्कं बेद्विधानयज्ञे यन्मङ्गलं म्रमरसें विचित्रे । 
यन्मङ्लं बालकयुक्तगह तन्मञ्जटः स्ताद्‌्ना खमायाम्‌. ॥ 


) | 
` श्रकरष्णचन्द्र ! श्तिविन्नविमरा मरं यदीयं स सनातनो वे । 
श ¦ खदां = कूयद्‌ यस्याग्रतो नैव कथास्ति पापा ॥ 
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:च्ोमल स्वरम ईेशस्तवन किया । 


` ऋ मेरो । 
+ २ - 
"कः ` 
हे र द 


। श 


श मतिनिधि गरक आभार मानते इये स्वागत ९ | 


( ६६ ) 


. (0 न. 
श्रीद्धाम्रसेनोऽपि विशांवरि्स्ववैशा शान्त्यावि्ुताधिवगंः । ` 
-गोविभरसेवाहदयस्देव स॒ मङ्गलं नित्यभिदातनो ॥ 

 इशंस्तवन. | | 
तदनतर स्थानीय मारवाड़ी व्यापारि कं स्कूखके विद्यार्थी बाठकनि 


“स्वागत 
इशस्तवन हो जानेपर बाबू दुगादत्तजी केजङीवारने स्वरित स्वागत 


. गान मधुरस्वसेमे गाकर भारतके दर कोने कोनेसे पधारनेवाे सन्माननीय्‌ 


, अतिनिधि बन्धुओंका हार्दिकं स्वागत किया । ` 
` स्वागत गानं 
` यधारो अभ्रसेन परिवार ! | | 
. स्वागत ! स्वागत ! धम रक्षको ! अग्वार सरदार ॥ टेर ॥ | 
-आवन्भसे जातिके हित रुगे न यदि दिन चार । 
उन पामर जीवसे जगम केवर वा भू सार ॥ चधारो० ॥ 
` डबाडोर पड़ी जातिकी नेया भवनिषि धार । | 
` क्या तुमई°्लाख होकर भी नही कर सक्ते पार॥ पधारो०॥ 
: जिने बीररोने किया जाति दित तनमन धून वछिहार । 
पुज गये पुरुषोत्तम बनकर, कंहलाये अवतार ॥ पधारो?॥ 
विधवानाता हाय ! रचात, फेठाते व्याभिचार 1 ` ` ` " 


-अभरवंश रखनेका दावा, गर हो, दो फटकार ॥ पंथारो” ॥ 


। जाति पांतिका भेद्‌ तोडते करते एका कार। । 
होते भगी इक भगी सेग यह कैसा उद्धार (1) 1 पथारो०॥ ` 
पार दरस संहकंर कष्ट अपार। ` | 
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सकट) जाति उयारो, सेषकं रहा पकार॥ धारो” + | 
तदनतर प अनोखे लाज सीत सिर भ सुमधुर ग 
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| ( ६७) 
मंनी आखिर भारतवर्षोय मारवाड अग्रवा पचायतने 


भाषण पट़कर सुनाया जो इस प्रकार 
स्वागताध्यक्षजीका भापण । 
. _ (अविल भारतवषीथ मारवाड़ी अग्रवार पश्चायतके मथम विशेषायि- 
शनक _स्वागताध्यक्ष राजाबहादुर शरीबन्सीकाख्जी पीत्तीने जो महक्वपण 
भाषण ८ महत्त्वपूणं अश इस भकार ई) ५ 
इतन थोड्‌ सख म्रवन्ध करने ३ 
स श 
¶ कर ¢ ९१ "स्त इए अ का पुनः पुनः हदयस स्वागत 
( ते इण शा | श 
( आत्मा नहीं चाह इस आनन्दके समयमे भरं 
¢| परिस्थितिका फोटो आपके सामने खीचू, किन्त त ध 
| जनता जनार्दनके सामने भी न रखा जाय तो नतो पूणरूपसे स 
भ उनपर पूणरूपसे विचार 
हो सकता है ओर न समाज भाइयेको उधियंका अजुभव !. फिर वे कैसे 
| दूर हो सकती दं ! ¢ 
| . . मारवाड़ी समाज सदासे . ही धार्मिक सिद्धान्तोखे ओत मोत ई ओर 
| उखीका यड अरताप आज आप लोगोको दिखायी दे रहा ई कि.देश देशा- 
न्तम खोग दभारी जातिका नाम बड़े आदरसे छेते हं । भारतवर्षे किसी 
भी ग्राम) नगरः ब शरमं आप. चङे जाइये उसमे मारवाड़योंकी बनायी 
| इइं धमेशारा् तथा कूएभ्ावडयां ओर मदिर आदि कीतिं स्वरूप दिखायी 
| देगे । भारतवरषमे धा्मिकताम गवै करने योग्य यदि कोई जाति &ै तो वह 
| हमारी माखाडी अग्रवाल जाति दी ई । किन्तु दुःखके साथ कना पड़ता 
| द कि पेसी. धर्मप्राण ओर सात्विक भावापन्न मारवाड़ी अग्रवार जातिं 
| कुछ पाश्चात्य भार्वोसे परिपूण व्यक्ति अधार्भिकता घुखाकरः जातिको 
(| नाशक रास्तेषर छे जानेके छिथे कथिबद्धं हो रदे हे । विचार स्वातन््यकी 
॥ सामाजिक ओर धार्मिक नियमेंकी अवदेखना करके जातिकी 
खखाओंको-भङ्ग करनेकी चेष्टा समाज खधारके नामपर की जा रदी ह। 
धार्भक ओर सामाजिकनियर्मोम विचार त गर्जाय 
गही दै किन्तु एस विक्त मास्तिष्क लोको रास्तेपर छानेके सिय हम इस 
। बातको मानते हे किं जहांतक दो अमस ही काम होना चाद्ये, पर . जब 
' पाको डुकराकर वे लोग अपना वीभत्सरूप भरकर कर देते ईं ओर किसी 
(तरदसे सभाजका साथ देना वा समराजक्रे खाय रदना नदीं चाहते सी 
तिमे सभाजका जो कतव्य दै वह खर हदय महाठभाव स्वयम्‌ विचार 


क 
तन स्वागताध्यक्षका 













सकते ह । ~^ 
सभी अणीके भाई चादते हं किं हमारे अग्रवा प जो नाना 
| | भकारकी ऊरी तियां घुस गयी दै. वह दूर होकर समनाजका रूप स्वच्छ ओर 
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एक बार ही नेस्त नाबूद कर द । 


























(६८ ) 


दर हो । दि दुराग्रह भौर इ छोड़कर नि वक शा | 
नरी जो सुद न खरक । परन्त॒ उररनोको नको खलद्ञाने 1 अग 
सुधारक बहाने समाजः पर अपन अपन व्यक्तिगत मत जवरद्‌ | 
त भी यरी कहंगा फिं जिन भावी सन्तानोखे समाजको वी | 
बड आशाये थी उन आशाओं प्र इनकी शिष्य सा सार ध 
रदा 81 दुःख दै किं जो अपनको शिक्षित कत € उम भान 
जकी यड्‌ देशा दोती. 8 ए तरहक दुराग्रह ओर खच | 
समाजकी उन्नति इ शू 
स ) अमग्रवारः समाजं वणं .व्यवस्थाको माननेवाला ओर श 
मयोदाओको आदरके साथ ह्दयङ़म्‌, करनेवाखा हे । इस .खमाजरकः 
काश दत्य धाभिक मयदाअसि सने इष होते ह एेसी स्थितिम्‌ अधा ९ 
भावो यदि समाज ढकराता दै तो बुरा द स्या करता दै १ इसलिये = 
- स्ममाजके हद्यवान भाइयासं सादर निवेदन करता ह कि आप जितनं | 
जल्दी हो खके भौर जिस मयोदितं नीतिखं दो खके इस वतमान सामा | 
करूदका अन्त्‌ करनेका प्रयत्न करे .. . ` | 
„९, मारवाड़ी अग्रवा समाजकी व्यापारिक स्थिति भी इख खमय ड ५ ध 
डोढ सी.दो रद ३। हजारो गृरस्थोकी आर्थिकं स्थिति शोचनीय डो रद्‌ ई। | 
समाजके सामने वा इस खमय्‌ यदि कोई है तो वह यदी दै कि. 
खमाजकी भर्थंक स्थितिपर खचारुरूपसख विचार करकं इसको सुधाराजायं , 
बेकार भादयोकी बेकारी दूर करनेका उपाय सुसखंगठित रूपस किया जाय 
जिस अक कम उनका गहस्थजीवन दुःखमे व्यतीत न हो, वई | 
उपाय ओर अवश्य कियाजाय। . . ` रि - |: 
| ३ सामने बाट वृद्ध ओर बे जोड विवादका मश्न भी । 
है किन्त कितने ही अंशेमि अतर ये मरन तो इल होते जा रडे ह एेख विवा 
होको समाज अव बहुत दी षृणाक्री दृष्टस देखता दै ओर उसका छ 
कल भी हो रहा ई । एस विवाद समाजमें अव बहुत दी कम दोते द कि | 
हम छोगोको रेखा भरवन्धकर डेना चाये कि एेसी कुप्रथाओको सभाजरसं | 
संखारमे मानके खाथ सुख शान्तिसे निवास करनेके दि शारी || 
चरकी भी बड़ी आवश्यकता है। कितने ही मदापुरर्षोका मत ३ किकमजोर | 
रहकर जीना महापाप दै, समाजमे,धनिक दोनेसे ही उन्नतिकी चरम सीः, | 









नही मानी जा सकती । धनकी रक्षा .करनेकी ताकूत भी भपम बल | 
भआव्र्यकता है । इसखियि वारकको व्यायाम करने ओर शारीरिक ` 6 । 
 बढ़ानेकी ओर ्रवत्त कराना अत्यावश्यकदै। _ .  .. ` ` 
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(६९ ) 
समाजमें घरखियां हं ओर जिस तरसे सुधार दोकर .सचारु रूपसं 
इसका सश्वाखन दो इन सब बातको हमारे माननीय महानुभाव सभापति 
सेड कन्देयाराखरुजी- पोद्दार आप लोर्गोको अपने भाषणम्‌ बवतावेगे । सक्च 
इतना समय दी न भिरा जिसमे. अपने भावोको भाष मदालुभावेकि सामने 
अच्छी तरहसरे लिपि बद्ध करके रख खङ्क । आशा रै इस ` इटिपर आप 
रोग विशेषःध्यान न देकर भविष्यके कायको खचाङ रूपखे चानेक रिष 
कटिबद्ध हग । 
अन्तम आपने भ्रतिमिधियोका फिर एकबार स्वागत किया ओर सभापतिके 
निर्वाचनका भरस्ताव करते हुए अपने भाषणको घन घोर करतल ध्वनिक मध्य 
समाप्त किया । सभापतिके सिये भस्ताव अलुमोदनादि दो छेनेपर मथुरानि- 
वासी श्रीमान्‌ सेठ कन्दै्यालालजी पोद्ारने विनय दशते दये अपना `निमत 
सिंहासन महण किया। अनुमोदन करते समय कडा गया किं एक तरफ 
पांच सात आदमि्याकी चग॒रमे कसे इये.ोटे भाई बाङकृष्णखालजी 
पोद्दार महासभाके स्वागताध्यक्ष द तो दूखरी तरफ मारवाड़ी अग्रवाख 
समाजके हदय .सखश्राट पचायतकं विशार अधिवेशनके सभापति उन्दीकि 
वड़े भाई कन्हैयालाङूजी पोद्यार दै 1 जनताकी आंखेमिं. धूर श्ोकनेवाठे 
सुधारकोंको रभू सुमागपर छानेकी कपा कर । सभापतिजीका विद्धता पूणं 
भाषण नीचे दिया जाता । इसे आपने ही बड़ी योग्यताके खाथ. पट़कर 
सुनाया था । साहित्य सेवी होनेसे आपके भाषणम्‌ जो ` रस-अतिभा एव 
माधुख्य था वह अनोखा था।. - . .. 
श्रीमान सेठ कन्हैयाराकजी पोदारका अभिभाषण । 
कत्याणानां निधाने: कङिमिरूमथन पावय ` पावनानाम्‌ 
पाथेयं यन्ुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य ॥ 
विश्रामस्थानमेकं . कविवरदचसां जीवन सजनानाम्‌ 
बीजं धर्मद्मस्य प्रमवतु.मवतां भूतये रामनाम ॥. ९ ॥ 
सजलजलदनीर दर्दितोदारथीरं करषृतवरऊ वेणवाय रसालम्‌ ॥ 
त्रनजनङ़लपार कामिनीक्षङिलोर तरुणतुलतिमार नौमि गोपाख्बाकम्‌॥२॥ 
बरघुगण । 
नि 
| कतव्य ह कि आप खजनोनि जो मेरा इस पदक खये. निवोचन किया दै 
| ओर गत दिवसं जो भाष मदीलंभावोनि इस सेवकक्रो जो अद्भ्य दादिकं 
| उत्सादक साथ सम्मान भदान किया दै, भर अत्यन्त कष्ट उठाया ै,उसके 
|| छिथ आपकी सेवामें धन्यवाद ` अपण कर । यदपि वह मरे जसे साधारण 
| व्यक्ति लिये अयोग्य होनेषर भी भवय दी आप मदालुभावेकि योग्य था! 
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(७०) 


आज सुक्ञे यह प्रगट करते दए बड़ा दषेदो रहा ई कि आपमदाञभावेनि 
सनातनधमेकी नाव जो छ सुधारक-नामधारियोके अधमके तूफानसे 
डगमगा रही थी-दि रही थी-उसकी रक्षाके लिये अपने आवश्यकीय 
कास्योको ओर मागेकं परिभरमको छ भी न . गिनकर यहां पधारकर 
सनातनधमेपर अपना दढ ओर अचर विश्वास प्रमाणित कर दिया है । 
अखि भारतव्षीय मारवाड़ी अग्वार .महासभा नामक संस्था जो 
रगभग ९ वषेसे प्रचलित थी, अवतक उसे प्राय; समस्त मारवाड़ी .अग्- 
वाट भादं अपनाये इए थे ओर उसके द्वारा समाजमें अरचछितः ङरीतियोके. ` 
संशोधन . दो जानेकी बड़ो २ आशायं चित्तम कर रदं थे ओर वस्तुतः 
पिके २ वर्षा तक उखनं अपने कत्तेव्यका .पाङन ` यथासाध्य . किया 
ओर , अपने. पर अग्रवार खमाजका विश्वास भी बनाये ` रक्खा । सुधा- 
रक नामधारि्योकी अनाय इच्छायं उस खमय तक ङछ .भी सफटीभूतः , 
न इई विन्त खेद दै कि गत्‌ वषे कलकंततके अधिवेशनसे सुधारकोने महा- 
खभाद्ा अपने दस्तगत करनेकी ओर अपने मनमाने शरष्टाचारको समाजे 
भारत्‌ करनेकी चेष्टा भारम्भ॒करदी ओर इख वषे तो उन्होने अधिवे- 
शनक एन समय पर अपना असी रूप प्रगट .कर दिया दै, सो अच्छा 
ही डआ, क्योकिं वद तो षक न एक दिन दोना हो था । पूज्यपाद गोस्वामी- ` 
जीका यह खिद्धान्तवाक्य किं “उघरे अन्त न दोहि निबाहू 1. कारनेमि 
जिमि रावण राहू" क्या. कभी मिथ्या हो -सकता ४ १ हम रोगोको यह ` 
चात स्वप्नम्‌ भी संभव माद्धूम न होती थी किं अ० भा० भा० अग्रवाढं ` 
म॒हयासभाक्तं मचपर विधवानाता ओर भगी-चमारोके खाथ खान-पान के ` 
का वि विरुद्ध कुछ करनेकी आवश्यकता हो जायगी । पर, ` 
क य ह {क आज एसे पाप-का्याके विरुद्ध वे कहनेकी । 
कवा ठ। त किन्तु उस अ० भा० मा० अग्रवाखमदासभः नासी 
ल असहयोग करने पर उतारू दोना षडा ३ । क्यो इ! , 
फिर संक्षपमे प्रगट कर दिया जाता & किं दम सवः रोर्गोकी यद इच्छा । 
कदापि न थी किं मारवाड़ी खमाजम दंख्वदी होकर उस अचलित संस्थाको | 
6 दिया. जाय)। हम छोरगोका ध्येय यही था किकिसी भी भकार परस्परम | 
2 ५ व्िषयोका फसला करः छिया जाय 1 पर) उन लोगोका अभीष्ट | 
छ दूसरा द। था। वे नहीं चाहते थे कि महाखभामे सनातनधमीं-सिद्धाः | 
् भा दो, पर वेतो यह चाहते थे किं हमारे अष्टाचार खाः || 
मारवाड! अग्रवार समाजम अचरित हो ज्ये । उनके इस प्रकार र मनं 4 
ओदक आस्वाद देनका कारण ह या क उमदोने एकःदो -दिधवानातै || ` 
` कृण दिप.गौर दो-चार महाघुदषोनि भगी चमारोक ` दायका भो 


४ ~ (+ ¢ 


^ १8 (१8 


+ ॥# 1# न 4 नवी वन {8 2 श्वं 4 ,न 8 


8 ^; + 


8 


(1 4 ११ 4 





































(७१) 


इदं मानकर ठे नहीं समाते थे ओर देसे. -पापकृमोके करने परभी वे 
लल्नासे नत्रीव न होकर उट अपनी निंखेज्जताको समाज द्वारा निर्दोष 


समाज बर््चोका खिख्वाड्‌ नदीं है जिस जिधर चादे एुखलाकर्‌ फेर दिया 
जाय । दमारा समाज वह समाज दै जो सनातनधमकी महादढ्‌ ओर अत्यन्त . 
निश्वरभित्तिपर खड़ा इआरै ओर जिसे अंशङीके पोरपर गिने जाने योग्य वे 
मनचद्ः खुधारक कदापि विचङित नदी. कर सकते 1 मारवाड़ी अग्रवाल 
खमाज वह समाज ई जिखके -सनातनधभके कीर्तिकाख्यः अखिक भारतम ` 
प्रचलित हो रदे द-जो धार्मिक .आस्तिकताकी उद्केकी चोट बोषणा कर 
अ, ऋत9 छ छ (4 ठेसे के गिनें 
रहे हं । पर खेद है किं. दमारे खमाजके देखे उच् महत्वको इने-गिने नास्तिक - 
अपनी अदूरद्ितासे दखी-मजाकरमे दी वातकी बातम निभू. करनेका . 
सुख स्वस्न देख रहे डं ।. | 2 
अतएव ठेखी परिस्थितिमे सनातनधर्मायायी आप खज्ननोका . परम ` 
कतव्य था कि सनावनधमे ओर खामांनिक मयोदाकी रक्षाके खि अखि- ` 
भआरतवर्षीयं मारवाड़ी अग्रवाछ पश्चायतका सङ्खठन करं । बड़ ह। ` आनन्द्‌ 
का विषयं है कि उपरोक्त पश्वायत आप रोगोनि इसके पदे द्‌ स्थापित 
| कर दी थी, उंखींका आज यह विशेषं अधिवेशन आपु छोग बड़े उत्खादकः 
| साथ कर रहे है । इसके द्वारा उन ोर्गोको भले रकार म दो गयः 
| होगा ओर दो जायगा कि मारवाड़ी अग्रवाक समाजम ॥विधवानाता अ. ` 
] भङ्गी-चमारोके साथ खान-पान करने जसं € पाप-कम . करन' आर करान. 
| वाके थि समाजे कीं भी स्थाननदीं है। : ` ` ˆ | 


सहन कर सकेगा !.  - ~ ~ ` 
| दीक्या इरः एक . खमाजकी विधवाओके  दुःखको देखकर 


| तीत रस किसी मकार भी कदी. नदी जा खकती दे। यही नदी 
| उन ५ अलभव भी हम, पुरुषेकिं क्रिये नदीं दो सकता है। उखे वे 


{ 
` {न्रः 
` 
त 
व । # 
। ४ 


| उन्‌ 


व्यभिन्वारमें 


| करत ह ओर दूसरोको . एेखे पाप-कम कर करनेके | 


कर लिया । इसीसे वे अखि मारवाड़ी अग्रवार सखमाजपर अपनी विजयं ` 


भरमाणित कराना चाहते थे । उन्हे यह माद्ूम नदीं था किं हमारा अग्रवाट- ` 


| सजनो! हमारा मारवाड़ी अग्रवाढं समाज सनातनधके विरुध्‌ < 
कोई भी काय्यं न भव तक सदनं ` कर खका .है भौर न आने को कभ. 


मारवाड़ी समाजमे ठेखा कौन पाषाण-हदय दोगा जो र 
| न दोता होगा । विधवाभोकि असंख्य ओर अनिवाये डुःखोकी कथा बणना- ` 
वचारी युक्त-भोगी विधवा सिया ही जान सकती है॥ पर विवा 


£ वारम ब्रचृत्तकर + तके लिये भरोत्सादित करते द ब. 





| 


क जः ज चः हकः ऋक्तिः = 


(७२ ) 


-केवल. खमाजद्रोदी (6 धमद्रोदी दी नदीं बे उन अभागिनी विश्रवाओंकोभी 
: रसातले 'ष्डचानेवारे दं । जिन साध्वी सियोके एकमात्र पति दी देवता 
"ई, पतिही भ्राणधन खवैस्व हं उनके. खयि पतिवियोगमे वह केवर स्वर्गीय 
-क्या शृथ्वीकी कोई भी वस्तु-कभी किसी भी अवस्थामे सुख नदीं पचा 
. खकंती दे 1 रेखी भारतवषकी की्तिको बढ़ानेवाटी ्ियोको एक परपुरूषके 
: खाथ . विषय लोद्धुपताके अधीन.वना देना क्या धर्म-कायै कदा जा सकता 
ई १ प्यारे बन्धुओ ! गृदस्थीको बे छोग भोग विासकां साधन माज समक, 
"यर गृरस्थाश्रम यथाथमे इन्द्रियोके कम-भोगमें ङूव जानेके खयि कदापि 
नदीं है, किन्त॒ वह धामिक जीवन. बिताकर त्युत विषय भोग-विलासं 
जनित दुःखेकिं अनुभव हो जानेखे विषय भोगके त्याग, शिक्षां ओर वैरा- 
7दनख सक्तिकं दवारतकं परहैचनेकास्राधन ड। रेख शृदस्थाश्रमको विषय | 
अओगका एक मात्र खाधन समञ्च छेना यथाथमे कितनी मूखंता है । विधवाओं | ` 
का डुःख दूर करनेकं खयि उनको खन्मारगमे चरनेकी धामिक शिक्षा देना ` 
ओौर स कोट्म्बिक जनों का उन्दं खद्यदष्टिखे देखकर उनके साथ सद्व्यवहार ` 
क कै हिताथ सवे श्रयस्करः है । आज कर खमाचार पेत. ओर 
माखिकपत्िकाअकि लेखं दारा ओर विधवानातेकी जोड़ीका जुद्ख निकाल 
कर विधवाअकि मनम एस दूषित भाव उत्पन्न किये जाते ` ई कि जिनको 
`यटढने ओर देखनेसे जिन ` विधवा्ओंका चित्त संयत ह उनके चिलम भी 
विकार उत्पत्तिका बीजारोपण दो जाता दै अस्तु, कैसी जाकी बात १ , 
कि बे छोग विध्वार्बोको धमेपयसे विचरित करनेमे अपना चैर गडा र ` 
-इ। नि शणित चाखवाजियां विधवां को व्याभिचारके खि उत्त 
वजत करनेवाली नहीं तो ओर क्या हे । विधवानातेके ख्थि हमारे भोठे ` 
प शाल्लकां खम्मतितक सिद्ध करनेकी धोखा बानीमे भी कुछ | 
कृखर नहा उठा रखी) पर मिय॒ सज्जनो ! हमारी ` शति ओर स्मरतियां 
-विधवाभेकि लिये क्या -आज्ञा देती ई, देखिये व्यासस्म्तिमे छिला है- ` 
¢ अत भतोरमादाय्‌ आङणी वद्विमाविशेत्‌ ` 1 = 
`. ~, जीवन्ती चेत्यक्तकेशा तपसा शोधयेद्धपुः ॥ .` 
< अथात्‌ खत पतिको लेकर ब्राहणः क्षत्रिय ओर. वैश्य खी अश्रि 
-अवेश करे । यदि जीना चाहे तो शिर य 


सुण्डवा कर चान्द्रायणादि बरतोक | 
"चप द्वारा शरीरको शद्ध करे। । रु - | 


`. - याज्ञवरक्य स्मृतिकी टीका भिताक्षरामें विष्णुस्मृति . | 
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(७३) 
2 खहाठगभन यीत्‌ कुर्यां वाद्‌ ने्टिकं तम्‌! . ` 
आयधर्मः च्ियाः मो कः कलौ काटे विशेषतः ६ 
| फिर मनु मदायजने अज्ञाकीहै- . ` ` 
<<न द्वितीयश्च साध्वीनां कचिद्‌ भर्तोपदिश्यते। ` 
अथात्र साध्परी श्ियोकरि खयि दूखरे पेतिकी-विधवा नातिकी-कीं भी 
आज्ञा नदीं द । ध्मशाखम कन्याके साथ ही विवाह करनेकी आज्ञा है, न 
कि विधवाके साथ नाता करनेकी । ्‌ | ४ सः 
: . याज्ञवल्क्य महर्षिने आज्ञा की ३ कि- 
` (अनन्यपूविकां कान्तामसपिण्डां यवीयसीम्‌ । 
> "क १0 . . अध्याय. १५५ ् 
अर्थात्‌ दान ओर भोगसर जिखे किसी दूसरे पुरुषने न रहण किया हो 


॥ एेसी कन्यास विवाह करना चादिये । तात्पये यह .है किं विधवा. नाताके 





सव्य किसी धमेशाखमे कदी भी आज्ञा नदी पायी . जाती ॥ इसके विरुद्ध 
विधवानातेके निषेधके वाक्य भर्येक स्ख्तिंमे पाये जाते हं 1 जेख आश्व 
छायनमें छिखा दै किं | | 
अजञातशच दिनो यस्तु विधवासुद्हेयदि । 
परित्यज्य च तां चव भायचत्तं समाचरेत्‌ ॥ य 
अथोत्‌ जान बृक्चकर विधवानाता करनेकी बात तो ` दूर “दी , यादं 
` बिना जाने धोखेमे किंसी भ्रकार विधवासे विवाद दो जाय तो उख विध- 
वाको त्यागकर मायश्चित्त कर, बृहत्पाराथर सतिम कडा दै 
` श्रीणासद्धाइ एवैको वेदोक्तः पावनो विधिः। | 
| > . क णव पतिनाया यावजीवे परायणम्‌ । `. 
` "भृते जीवति वा तस्मिन्‌ नापर प्राष्ठयान्नरम्‌ ॥ 
अभिगम्य पर नारी पतिहन्त्री न संशयः । 


- इन वाक्योका तात्प यद द कि ज्लीको यावल्जीवन केवर एक 


के 


विवाह की ही आज्ञा दै । यदि सी दरे पुरुषके साथ गमन्‌ क तो वह 


पतिता ह विधवानातेवाे कहते हे कि जब एक पुरुष अनेक ध्यक 
खाथ र कर खकता है तो एक खी अनक पति क्यो नहीं कुर सकती ! 
इख दलीकको वे ही मान लकते दं 9 जो बेद-श्वति स्पृतियंकिवाक्यकिं 


(4. 
क्या आज्ञा है- ~ 
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| केवल धमेका टकोसा म के इ जी काच #। धां प । 
| अग्रवाल खमाजके ढद्यमं रेखे तकीके स्यि छ | ¢ 





| 
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“यदेकस्मिन्‌ युपे द्वे रशने परिव्ययति तस्मादको ढे जाये विन्दते! 
यका व ध परिव्ययति तस्मान्नका द्धौ पती विन्दते । | 

इस शतिमे मलुस्रति अध्याय ९ छोकं १०१ की टीकामे . 
मेघातिथिकी- 

“्रीवत्‌ पुरुषस्यानेकभायपिरिणयनं न स्यात्तद्‌ युक्तम्‌ 1. अस्तिपुरूष 
वचनं कामतस्तु भदृत्तनां तया बन्ध्यष्टमेऽधिवेततव्या इति न खियाः तथा 
च छिङ्खन्तरं स्यादेकस्य बद्धयो जाया भवन्ति नकस्या. बहवः सह .पतय 

इस व्याखल्यामे मज ओौर ` शुतिका भरमाण देकर स्पष्ट सिद्धान्त कर 
दिया रै किं पुरुषको अनेकं सखियोका. महण शाञ्चसम्मत ३ न ` किं स्ीको 
अनेक पतियोंका 1 अब आप रोगोकी सवाम विधवानाता करने ओर 
कंरानेवारोके ल्य समाजका क्या कत्तव्य & सो दिखाया जाता है । महिं 
अगिराने अपनी स्मृतिम्‌ आज्ञा की द ` 

{* `अन्य दत्ता ख या कन्या पुन्‌रन्यस्य दीयते 
. ~ ` - तस्याश्वान्न न भोक्तव्यं पुनभूः खा प्रतीयते ॥ 
अथात्‌ पदिरे एक बार दी इडं कन्याको, यदि फिर दिया. जाय तो 
उखं पुनभू. कदी जाती है ओर उसका-अन्न कदापि न खाना चाहिये । य 
नहीं महषि कश्यपजीने भी कदा ई- 
सप्त पौनभवाः कन्याः वज्जनीयाः ङलांधमाः 1 
इत्येता .काश्यपेनोक्ता ददन्ति ङरमभ्निवत्‌ ॥. 
. अथात्‌ पुनभू-सखी वजनीय है । क्योकि वद खङाधम ३1 वह चङको 
अपने पापस अग्निकी तरह भस्म कर देती ६ 
याज्ञवस्क्यस्मरतिमें छिखा ई- 
१ > इषट्ीपतिदिधिषूपतिपुनभूंएु्ाणाम्‌ रुधिरम्‌ । 
अथात्‌ विधवानाता करनेवाङेका अन्न रुधिरके समान & एकं बार किर 
वही खा हैक | 
 [ ~स्वरिणी च पुनम्दश्च रेतोधा कामचारिणी । | 
सवभक्षा च विज्ञेया पेचेताः शद्रयोनयः ॥ द. 
(एतषां यान्यपत्यानि चोत्पद्न्ते कदाचन । : - .` ~` कर | 
तान्‌ पक्ति युति नेते प॑क्त्यदंकाः स्मृताः। ` ` | 
अथात विधवानाता करनेवाछे ओौर उनकी सन्तान पंक्तिके -योग्य | 
नही अथात्‌ उन्हे जातिखे बहिष्कृत करना परमावश्यकं दै । व 
` : . धन्ास््रके भसिद्ध संग्रग्रन्थ नि्णयसिधुमे छवा ˆ“ 
| अन्यपूवा यपूव! सवकाय् य॒ ह भाया ध नित्यश “== ~ 4 
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अर्थात्‌ विधवा-स्रीसे जिसने नाता किया ई एेला पुरुष सर्वदा अपवित्र 
रहता दै । भाव्र यद ई किं उसके साथ किसी भरकारका सहयोग रखना 
महापाप ई, खाना पीना तो बहुत बडी बात ई पर उसको छना भी पापहै 
जसे सूतक पातकीके दछनसे छनेवारा भी अपवित्र हो जाता है उसी प्रकार 
वह भी अस्पृश्य । अतएव विधवा ख्ीको हमारा समाज एसे पापकम 
व्यभिचार वृत्तिम कदापि भवृत्त नदीं कर सकता । विधवाओंके ल्यि दभर 
धमेशाखमे यह उपदेश दै कि :- | 
4, . दिर्भोजने परान्ने च मेथुनामिषथूषणम्‌ । 
८ -पर्यकं रक्तवाखश्च विधवा परिवजयेत्‌ ॥ _ : .;. | 
अथोत विधवा खीको दोबार भोजनःदूखरे घरका अन्न्‌ःकिसी युरषके 
लाथ संसर्ग, माखमक्षण भूषणादिखे शंगारपर्यकपर शयन ओर रक्तवद्यका 
यवहार निषध ३ ।अव इस विदेचनख आप कोगोको विदितः हो गया 
दोगा किं विधवानाता समाजके छ्य कितना दानिकारक्‌ सा घोर 
पापक &। रेख स्वेच्छाचारियोके लिः खमाजके पास कोई भी दण्ड दं तो 
एक माज उनका बहिष्कार है जिससे दंडत्र दोकरः बे भी अपने इस पाप 
करमषर पश्चात्ताप कर ओर ओर छोगोको भौ वेसा नीचकमं करनेका कभी ` 
सादुस्त न हो सके। { 


कन 


, „^+“ यहादक आप लोगेको धमशाखके बाक्योकं अमार्णो दारा विधवा- 


नातकवी जवन्यता दिखायी गयी । अब उन .कोरगोकी युक्तियोंकी र 
चु खोरने दीजिये ओर विचार्‌ क्रिये किं ते भूषन दुराचारकी छिपानेके 
ये उपरते कै धर्मनिष्ठ बननेका,टोग सचते दे । _ - दं ह 
` उनकी खसे बदृकर दील एक मात्र यदी दै ओर इसीके भ 
छिपकर वे समद रे दे किं दम भोठे भे. बन्धको . 
अपन इस स्वेच्छाचारी.पापकायेको छिपा छग । ८. कहते द वि व 
नावा करने खमाजका एकं बडा भरी से दूषित = | शा 
अथात्‌ विधवा. जो अव अन्य पुरुषकं ससस ९ कर १ 
करतौ हे ओर उसके छिपनिकं लिय बे व द वद ४ 
( गभपातका ) पाप पि बन्द्‌ ह : ४ ^ 
परन्तु याद्‌ रे ! कटनमें ओर सुननम तो यद उनकी क व 
ध्वजी ओर मीठी माम होती & ओर वास्तवमें यदी एकं 


{ ¢ | बेवरा पात तीक्ष्ण शुस्कं समान < जिखसे वे कुछ भोले भाट भादू्योको 


लोकि चित्तमे किसी अंशमं श्रम उत्पन्न कर दत दे) 


॥ ६ भुवा =ते उन | { नलः (८ नरी | | 
| श वलनं! इत युक्ति कदातक पोठ दै सो अधिकं नद, इ 


स्वथ साफ मादूमःदो जाता ६ कि यद उनकी 


५६ 
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केवर बहेखियोकी सी चारु मा३, दै, जो मीठे २ गान सुनाकर विचारे 
मूर्गोको अपने जारम फसार्तेद। ` ४ , = 
हम उन रोगेखि पूते हे, साधारणतया नदीं किन्त. बडतं जोरकै 
साथ चेंज देकर पूरते हं कि स्या आपके विधवानाते, करनेसे शूणहत्या 
रुक जायगी १ कदापि नी, इख चातको हम इतने कटनेस इ आप रोगस 
स्वीकार कराना नहीं चाहते) रथम तो आप .खूब अच्छी तरह यदी विचार 
फरियि किं विधवानाता क्रनेवारे धमश्नष्ट; -अपने काम-तापको बुञ्ानेके 
ख्य दी फेख पापकम्‌ करनेको उदयत होते हं न किं विधवा्ंपरः उनका 
दीन दशापरः करूणाके दो अश्च टपकानेके खयि । ८ 8 
अवणव, वे उन्दी विधवाभसखि नाता जोड़ना चाहते दें ओर चादगे जो 
नववयस्का हो, छोटी ` उमरकी दो ओर जिनके सन्तानोत्पति न इई दो 
अथोत्‌. १४ वषेखे ० : वषतककी ह ओर बे विधवा भी जो अपनी 
कामवासनाकी दपि कश्नेके खयि अपने इरुधभको छोडकर इतनी घोर 
निदाको सहन करनेके खयि उत होगी) तड्ूण रूपयौवन ओर धनसं- 
पन्न पुदषको दी पसन्द करेगी, तव विचार कीजिये कि देखी दशामे बीस 
“बरख. ऊपरकी विधा या जिनके खन्तानोत्पत्ति दो गयी है बे जो इस 
कुत्सित मागम पडगी तो उनके स्यि जो श्रणदत्या अब ३, वही पीछे भी 
रुदेगी । श्रूणदत्या रोकनेके . खयि उन रोगेका विधवानाता करना एकं 
इटा बहाना मात्र है । विधवानाताका अथे सिवा चुटछमखर्छा व्यभिचारके 
खयि माग खोखनेके ओर. क नदीं दै । विधवानातासे ` दोनेवाङे अनेकं 
अनथोका कथन कदांतक किया.जाय । मयम तो धमेधष्ट होना अनिवायः ` 
है जेलकृ विषयमे ऊपर धमेशाखके वाक्य आपके आगे निवेदित किथे गये 
इ । इसके सिषा पतिपत्नी भावका जो धार्मिक सम्बध भौर पगाट. भेम हे 
वह भी, विधवानातास समूल नष्ट हो जाता है । क्योकि परनीको पति 
जो अद्धा रम है वह्‌ पातिते ऊपर ही नभर ‰, अथात्‌ वह यही. खम्‌ 
शती है कि संखारमे .जो छ धमे ओर सुख सौभाग्य -आदि भरे दिये दं 
वह मेर यही पतिदेव.ही ` ह ओर उनके बिना ` हमारे च्थि खारा ससार ` 
च्यक मयादा उनके चित्तम दै किन्वु जव उनके चित्तम य भाव षेद दो ` 
गया क इस पतिसे खे जितना खुल हद उतना सुख . इनके मरनेषर 
३७२ पुरषके साथ नाता करने पर भी सुच प्राप्त द तव वद पतिङाश्रषा 
कामाच याक चित्तम कदापि रह सकना सम्भव नदीं । लव तो कृषं: 
| लाखा मात्रका ही ` सम्बध 4 जाने  छगेगा । . जला (व थ 
क अन्य जाति्यमिं समक्चा जाता है भौर यूरोपीय लोगो, इसका. ` 
कला भयकर परिणामे होता" हे यद ` खब पर विदित है। इत प॑र 
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भी खेदकी बाव है कि इन सभी परिणा्मोको .जानते इए .भी 
विधवानाता ङे अपनी नीच-वृत्तिकिःद्वारा सारे समाजको श्रष्ट करना 
चाहते ह । | | 


अव मै अस्पश्येकि साथ खान-पानके विषयमे छ कहनेकी .आपलोगेस 
आज्ञा छेता ह । इख समय यद आन्दोलनःअभाग्यवश हमारे मारवाड़ी सरमा- 
जमें भीएक मद्वका विचारणीय भ्रश्न ` हो रहा है । मे यद नदीं कहता 
ह किं अच्छृतोकि साथ दुव्येवदार किया जाय । उनके साथ. सहाञुभूति 
करना मलुभ्योचित कत्तव्य ई।पर सदाठभूतिका यद “अथं मान छेना . कि 
उनके साथ खान पान करना ओौर स्पृश्यास्प्रश्यका विचार. छोड 'देना-इसस 
जातकं मेरी धारणा दै, उनका छ भी ` उपकार नदी हो सकता १ 
न वे ही. बेचारे ठेला करानेके खयि ङक कना. चाइते दं । उनकं विषयम्‌ 
खदालभूति यदी 2 किं उनके जरुकष्टके निवारणके खेय पथक्‌ कृप्‌ बनवा . 
देने -चादिथे । उनके स्यि थक्‌ पाठशाला भी बनवायी जाय तो कोई 
आपत्ति ` नहीं 1 ओर उनको अन्न-वख॑की सहायता देना भीः उचित दै] 
किन्तु उनकी अत्यज जातिके साथ सहभोज करना कदापि, स 
समक्षा जा सकता । ओर इख बातको बे कोग अच्छे मकार समञ्च ख रः 
अग्रवार मारवाड़ी समाजमे आजतक न एेला इ है ओर न आगे दोना 
ही अग्रवार मारवाड़ी. समाज सहन कर सकेगा । देसला करनेवाले लिये 
जातिवदिष्कारके खिवा खमाजकी धमेर्षाके षि दूखरा कोई उपाय द 
नहीं 21 छोग कहते किं  जातिवदिष्कृति -असखका प्रयोग ` स 
ज्ञमाना नदीं रहा । मे उनस.साप्रह कहता इ किं आप जस धारकं 15 शा 
रवा कतिपय. अभ्रवाङ मारवाड़योकेः ख्थि.शायद्‌ अब गाना | 
हो, किन्त अखि भारतवर्षीय मारवाड़ी अग्रव _ स १ 
धार्मिक जमाना पूवे थ! वदी त समय द । जातक = 
क्या १६ तो केव य्ह ए अल्ञ हे जिखकं ५ ८ व 
खल-वृत्तिवारे च्टाचारियोको खपथपर छा सकती न 
रिदायै अलका रभाव है कि इत अलके भवस उनक् ~ 
हो रदा है ओर दो जायगा । 1 
~ =" „य कछ महाद्धभावाको, जिनमें शायद भरे 
त 1 1 ई, असह्य भरतीत्‌ 
अतिनेकट बन्धु. तथा. <न ५. (र (> ~> हारि रन्न न 
हो, पर, फिया क्या जाय । महाकवि भारविका “इतं मनाद्यारः च द्ग 


। । | १ वचः” इख युक्तिकं अखार बात हितकारी.भी दा. ओर. श्रवणप्रिय भी 


॥ । 
1 3 ` (©6-0. ५1114७5} 8118\//81) \/8181185| 0661101. 01911120 0\/ ©6819011 


[वातात 


चवा रथन. बडा दभ ३1 उन. विज्ञ- 
| दा, सुननेम अच्छी भी मालुम दो एसा कथन बडा हे 
| जप ह भी विदि ह दहि खानक भ भानि सषवत ६ 


न 
कि 


> ऋः ण रि रं 
= अ + ` भिः भो क 
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कि इलपर व्यक्तिगत निकट संबन्ध क्छ भ भभाव नदीं डाख _खकता । 


इखीदियि भ ःएकवार नघ्रता ओौरः भमके साथ उन मेरे भरियवन्धु जनोसे,सम्ब- 
न्धियोलि, मित्रोखि जिनके चित्तम विधवानाते ओर अरबण विवाद . एवम्‌ 
अद्रतोके साथ भोजनके विषयमे.किंसली अंशम कछ भौ ` सहानुभूति होः 
सविनय-नत-मस्तक दोकर बद्धा पूेक यड प्राथना करता इ किं आप 
रोग राग द्धेषको छोड़कर एकान्तचित्तः द्वारा एकवार विधवानाते ओर 
अटते खाथ खान-पान केः भचारके ओतिम परिणामपर ससम दष्ट डाले 
किं इन अनथेकारी पापकम का कैसा-भयंकर परिणाम आप रोगोकि, आगे 
उपस्थित हो जायगा ` इस बात तो कदनेकी आवश्यकता द नदीं ईं कि इने 
गिन बिधवानाति आदिक पक्षपातिर्योके या रष्टाचारके मरचारकोंका गताडग्‌- 
तिक अखिल मारवाड़ी अग्रव खमाजःकदापि न दो सकेगा । वे छोग यदि 
अपनी मनमानी. करते हए अधमेपथपर चना ही पसंद करेगे तो फर यहं 
` होगा किं पिता माताये अपनी प्यारी पुत्रियोसे, राता ओर भगिनी अपनी' 
प्रिय भगिनी ओर अपने परिय राता आदिकौंसे, यहांतक्‌ किं एकः पित्‌ 
अपने पुत्रके साथ-सहभोजन आदिका खदयोग न कर सकेगा । परस्परम 
खान पानका सम्बन्ध विच्छिन्न हो जानेके कारण सभाजमे केखा भर्यकर 
काण्ड उपस्थित हो जायगा, उसके स्मरण माव्रख हदय विदीणं दोना है। 
अतएव समाजके दितैषिथोका कततेव्य है क एेसा अवसर न आने द, इसी 
म उनकी बुद्धिमानी दहै! _ 
अव भें भपने खमाजमे अचाछेत करीति्योक्‌ नमू करनेके विषयमे 
छ निवेदन करता हू । अपने समाजमे बार ओर बृद्ध॒विवा्ोका जो 
दुष्परिणाम होता दै सो आप छोगोको विदित हीं है इस श्य आप रोगोका 
कत्तव्य हं कि रुड्के ओर छृडकियोका विवाह किंस अवस्थामे करना चा- 
दियै, इसका भव्य ही निणय कर डां । यदि आप मेरा मत इस विषयमे 
जानना चाह तो मेरा मत तो यह है कि आप १२ वर्षी कन्या ओर १६ 
वषकं छडकेकरे लियि विवाहकी व्यवस्थाका निय करें । आपः रोग इस 
बातप्र सनातन-धमलुकूर जसा विचार करे वही मान्य हो । | 


अपने समाजमे एक बड़ी भारी नीच ऊरीति कन्याविक्रयकी -कदीं की 


देखी भर सुनी जाती है। आपलोगोका कतव्य ३ किं इस नीच रिवाजकी । 


सवथा निरू करनेके [ख्व कृन्या ओर वरपक्षके सिवा इस अधम कायं 





किंसीका भी सास्र न दो सके! ^ 
विषय दै कि समानम भचाङित. फिजूल खचीं बहत खछ 


& तथापि, अभी तकं बह सवेथा बन्द्‌ नदीं हो सकी है । बड़ा 


र 
इ < खेदं < ८ करि दवद = इषम : 5, की 1) ं त्तौ > „ क्छ किर चद 
``" ` ° चह एक पम बन्द्‌ की जाती दै तो रूपान्तरमे फिर च 
। । ॥ नभ (2, | । 1 = ु ^ र 





क 
क +ड 
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वना शये देसे दण्डकी व्यवस्था कर जिससे पेखा अनये 2. 


च, च। १४ >; - ८ -2 ॥ अ ~; त ४ 
16 8118481 \/३/8188| ©0॥@५011. 00०५ 0४ च्छकाठुगी = च 
3 (>; एक + ४ 4 ॐ" + ऋ 7. चु ५ ५ चै न वर = ५ 4 ३ 



























४ 
> । 

० ~ 
4 
पः 
(-न 
॥४ २ 


१२ 
॥ 


~» + 
॥ 
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यड़ती ६ । इसि. विवाह-खमयोपर जो फिजू खच अव . भी. दोती है 
उसको रोकना. समाजका कत्तेव्य है 1 इस ओर हमं यथासाध्य चष्टा करते 
रहना चाहिये! सनातनधमावङम्बीय मारवाड़ी अग्रवार समाजके य््यि, 
अपने वाके छिथ धामिक शिक्षाका भी भरवन्ध करना अत्यावश्यकं ई 
जिसमें यज्ञोपवीत ओर नित्य संध्योपासनादिं कार्यका साधन तो अनिवाय 
होना सुख्य & 1 आशा दै, दमारे मारवाड़ी .अभ्वाल. भाई इख. ब्रातपर 
अवश्य हीं ध्यान रखकर अपने बाटकेकि लि. धाक शिक्षाका भवन्ध 


करेगे । 4 . 
इन विषर्योपर ओर इनके अतिरिक्त धाक ' तथा सामाजिक . ओर भी 
विषय जिने गोर्ता ओर विलायत यात्राके विषय बड़े महत्वके ट : 
नपर अत्याधिक प्रकाश डना परमावश्यकं हैः किन्त खद्‌ ईै कि पचा 
यतक इख अधिवेशनका निश्चय अत्यन्त शीत्रतासं दोनेके कारण श थः 
वक्तव्यके छिखनेकं चयि केव ४ धटेका समय मि सका दे र इसी 
कारणम इन आवश्यकं विषर्योपर भी छ भकारा नदीं डा सका ह इसके 
सिवा इख वक्तव्यम भी बहुत सी इच्यां रह्‌ गयी 1 अतएव म समा "ए 
ड गौरम आप मदालभार्वोका समय. अधिक ठे चुका भषन्‌ स्थानवर चठ 
सके अथम्‌ मै अपना कतव्य समत क्‌ खस मथम सति 
उन मारवाड़ी खलनर्नोको जिन्दनि अपने-अपने _खदुर स शशा 
घण करनेका असीम कष्ट सहन [कया दै ओर (1. स 
इस आक मारवाड़ी अग्रवा पचायतकग विशषाधिवेशन क (४ 
आभ्य प्राप्त आ ह! उन खमस्त गा ध धा व 
परन्तु इख योग्य कोड भी शब्द्‌ खु प्रतीत नदीं दीता 1 प भ 
चेबदेके सनातन-धमोवङग्बीय हमारे आ त 
म अयना उपदा समत इ कथाका नके चि हमारे 
५ रनेका अवसर प्राप्त हुआ ई । 1 करता 
+ (जस भकार उपयुक्त महाशय इस समाज हतक ९९. अपने 
ट रिक ज उद्धास्तं ओर धार्मिक भावंसि मरित होकर काय कर रट ट इ 
श > -उखसे भी आधिक चेष्टा करकं खमाज (४ 
रकार १ होकर नख्रता पूवक किन्तु साग्रहं _ आन्तम्‌ ष २9 
अन ध्माचायै विज्ञ मारवाड़ी बराह्मण समाजस यह्‌ द कं ` ४ 
सका लेखा इनाम मि द 
ड बह आप रोगोके समक्ष १९ प्र य धा (भ 
त. सकता लोनेंकी सहायता प्र ही भूर दं 1 भा क ना 
| आन क पूवको धमेवृ्िका ड उपदेश दिवा < भ द" 























१ 
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ह सभय २.षर धारक कायौमे दमारे साथ सडथोग करके सहायता 
प्हैचा रहे हं।.आशा हे, इसी प्रकार आप इस इमारो खनातनधमावहस्बीयः 
अखिल मारवाड अग्रवार पश्वायतकी खहायताके लिये कटिबद्ध हकर 
अपने धािकःअर्ललोका प्रयोग करके अङ्खोकृतं सुक्रातेनः . परिपाख्य न्ति 
इस. ब्राक्यको. चरिताथ. करते दए . हमारी सहायता कर । माभाव 
बन्धुजनो ! एकवार फिर किये “सनातनधरमकां जय ! - 


आपका भाषण संपूण ` टोनेपर कविरत्र पं० श्र अखिटानन्द्‌जीका सना- 
तन धमकी महत्ता, पर रूगभग पौन घण्टे तक खरस व्याख्यान इआ । तत्‌- 
पश्चात विषय निवौचिनी समितिका निवचनं दोने खगा । 


विषकं निर्वाचिनी-(ऽ०1€९¢ @00711{६6९) 


बम्बर मान्त! ` `: बरार आन्त । 
श्री० गनपतरायजी सद्या - : ` श्री° राम देवजी मोदी 
"” शामक्कुभारजी सुरारका °” श्रीरामजीटिबडेवाखा 
° नागरमख्जी पोद्यार . ` । जयदेवजी ` चुडीवारा 
"” शिवरामदाखनी केडिया `. "' नन्द्लाङजी कजङ्गीवाट 
" इन्द्रकालजी देवडा ` ` ` ` ` ` ` " बंशीलाटजी ` 
इ सागरमरुजी.मोदी ` ` › राम्ुमारजी पाडियाः ` 
" केशवदेवजी गनडीवाखा. ` `" गजाधरजी गोयनकां ` 
"” लच्छीरामजी चूडीवाङा "” द्वारकादासजी 
"” सुखानन्दनी सरावगी. "° दृ रीचन्द्‌जी "` 
 खरलीधरजी चोखानी ' ` “ˆ ° श्रीनारायणजी गनेङ़ीवाला . 
” गजानन्दनी जयपुरिया `  "” चन्दूढाङजी परसराम यूरिया 
"° ज्रहमदत्तनी पोदार ` " मोदनलाकजी चूडीवाखा “ ` ` 
¢ #' सईया . ` ` ` `” जेटमलजी ४ 
मगतुरामजी सईया ` ° मारकीनाथजी इदानूवारे 
4 ह देवड़ां ` . "° रामवह्वभनी खखाम पुर्या 
वा ` सी०. पी० मान्त । 
+ > सभापतिनीका' ओरल ; . “° साबलरामजी बजाज 
। "° जगन्राथप्रसादजी . बजाज 
शङ्मुखरायजी जाजोदिया 
1 ध नियर ५.८७ द्टीवाडा 
>“ , ".°.शकरकाकजी पचरीवाछा 
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" शावचन्दजी बजाज ` ` ज्वारामसाद्जी. दरलाकका 
" राधेलार्जौ  ..* . ” खआलारजी डीडवानेयां 
"° कमानन्दनी वजाज ` » नारायणदालनी दरखाखका 
ध अमोरकचन्दजी-धेखियः ` ` »» गनपतरायजी टिवदेवाख्छ 
परमानन्दजी * *» रामदुमारजी बाजोयिया 


" गनेशनारायणजी जोगाणी . : `” ओंकारमलज खेवान 


` राम्रनाथजी छोदहिथा कामरदीवाछे ध तनसुखरायजी ८ 





















क द द. पञ्ादं प्रान्त । 
नी | व सन्तलाखजी उमरिया 
त ध नकाख्जी जालान 
| दढधरमटखजी 
भरी” मोतीखाख्नी भोकारम ` » मन्नाखारुजी रिषाडीका 
"° चुनी ङारुजी मोतीखाछ  "भोखारामजी ` 
"° हराटालछज रामनारायण ` >» विश्वम्भरद्यार्जी वेरीका 
" गोरधनदासजी,. जीतभर्‌ ` °» माधवप्रसादजी येरीका 
°> चुनीराखजी शिवसाह  » इरकिंशनजी हांसीका 
विहार उड़ीसा मरान्त। वीरसेनजी खरावगी 
८.1. काशीप्रसादजी {6 इरविटखाखणी बरीका 
° दुर्गात्रसादजी ुञ्चनूवाखे . » चिर्ीरखारजी चमडिया 
घ ; मध्य भार । 
"° मद्नलारुनी सुरारका ` ` ऋआ चोयनटजी 
° मनोहरखाक्जी सुरोदिया .. १ 
"” पन्रालाङनी केरा ` » ज्गन्नाथजी 
°” हरिहरप्रसाद्‌ भरथिया ` » गोविन्दयमजी 
"" अहलादरायजी क्यार ` » मोतीराढनजी 
सयुक्त भ्रान्त। ` >» चिरभीलार्जी 
श्री° सीतारामजी खुकतानियां ” काशीरामजी 
°” राम्रलाटजी दयुद्यनू वाख 3, रामनेदासली 
| ला ` ˆ ˆ वमा प्रान्त । 
| `° मातादीनजी टोरमटका त # | 
| » रामछमारनी दरछारका क ४ 
च ग दरराछका 72 व शरक ` 
| » मीयमकनी डीडवामियां =, ” गनानन्देनी पोहा 
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बगाट आसाम प्रान्त.।॥. .. 
० रामरक्षपाख्जी .दयुञ्षन वाले ,. 
>> शिवध्रसादजी डीडवानियां `. .. 
>° रामेश्वरजी पोद्दार । श 
> महावीरजी बगडिया 
२१ ुररीधरनी क व 
9 बिहारीरुलिजी "ब (७9 
>» जलगद्राथजी चौधरी = ` 
मोदनराटजीःखमका 
> बारखचन्दंजी शग्णफ 
> रामनारायणजी ` राजगदिया 
जयदयाटजी चुद्ानंवाखे 
४ त 


ध जालानं ^ 
> रामसखदायमरुजी.सरेका । 
> राधाकिशनजी राजगदिया 
8 गोरीदत्तजी पमु = 

° भ्रदटाद रायर्जं व॒ 
, 9 नागस्मलनी रतथा 
> गजानन्दजी पोद्ार 
> गनपतरायजी भिवानीवाखा 
°» अरदनछारुजी ` जाजोदिया 


पथ्वायतकी काय्यंकारिणीके ` 


सदस्य।॥ ` 
अरी० आनन्द्रामजी जेएुरिया ` 
° भीमराजजी खुश्नूंवाऊे | 
° श्रश्ुदयाख्जनी दयुद्षनूषाले 
>> रामेश्वरजी खाट. ` ए 
>» गौरीदत्तजी हरलारका । 
°» राधाकृष्णजी बुधिया 


श्रीराजावहादुर बंसीलारुजी पित्त 


> रा० सखा रंगनाथजी बजाज 


[ + 
४ 


[^ 
। 


न्को 
^ 


श्री भीससजजी शवाटका 
22 भीखामटजी जन 


" विलालरायजी .हनूवाखे' 


° विदलाखरायजी डउारूभियां 

° मदनटाख्जी खसवगी 

° वासुदेवजी शराफ 

° वेजनाथजी खोदिथा 
राजपूताना प्रान्त । 


, श्री° बखसरखालजी रुडिया ‹ 


°> ईश्वरदाखजी मोदी 

»” ठाकुरखीदासजी सरावगी 
°> चूरनमदजी .चूवना 

°? कैशरदेवजी देदड़ा 

” रमरिखदासजी केड्या 
» शुखराजजी डारुमियां 

° छीनारायणजी केडिया 


” बसन्तरारुजी.खघानियां 


"” श्रटाख्जी र्डया .. 
° मदनटाङज। पादार 


° मागिखारुजी. शाद 


° भानीरामजी नागलिया 

° छभकरणजी सुराग्का 

> रामबह्वभज्ञी स्डिखख्वाल्य 

° रामनिरेजनजी, सिघडं 

°> द्वारकादासजी गाडोदिया 

° नाथुरामनी दद्वाइ 
फतेचन्दजी अग्मरवाङ 

* गगाप्रसादजी.-केडिया 


मद्रास-भान्त। ` ` 
| अी० रामङ्मारजी शु ्वुवाला 
स्वागतकारिणीकी ओरसे निर्वाचित दस .सदस्य- ` 


” बाबृदखाटजी - बागला 


3३ महादवजी = गाडो द्या 
” शिदचन्द रायजी 
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„आ जानेषर सभाका काय भारभ इमा । 


(८३) 
राके ९ बजे विषय निशीचिनी समितिकी तैठक . : ` 
` इहं जों रातके १२॥ वजे तक होती रदी- 
रविवार ता० २५-३-२८ ई०। ` . ` ४. 


दितीय दिवसकी ायवाही । 


अखि भारतवर्षीय मारवाड़ी अग्रवाल पश्वायतके विशेष अधिवेः अधिवेशत 
$ ६८५ | - 
की दूखरे दिनकी बेठक रविवार दोपदरके १॥ बजे कारवदेवीरोड मदा- 


. जनवाडीकै नव-निरमित डमं भीमान्‌ माननीय सेठ कन्दैयाटालजौ 
-पोद्ारकी अध्यक्षतामे अपूव उत्साहके खाथ भारस्भ इई । भरतिनिधिर्यो . एवै 


। वशेकोकी ५ भ्रथम व ही खमान थी। 
संठ कन्हयालालजी पोद्दारकं सभा-स्थलम्‌ पदार्षण करते ही उप- 
स्थित सजर्नोकी करत ध्वाने एवै खनातनधमेकी जयः घोष पण्डाल 
कटनिनादित हो उडा। | 
माननीय प बाकचन्द्रजी) 


सभाकी कायंवादी आरम्भ होने पूय प० बाखचन्द्रजीने सनातनः 
धमकी मयोदापर विद्धत्तापूण विषेचना,कसते हए धमशाखेखि भमाणः 


„बतलाया किं हमारे धमेशासेनि खिर्योको , स्वतन्नता कीं भी नदीं दी 2 । 
हमार शासने बतलाया द, किं कल्या जबतक वाडिका रदे तचत्क उसके 
, पिता माता उसकी ` परवरिश कर ओर सज्ञान हो जानेपरः उसका सम्बन्ध 


किखी योग्य वरके साथ कर दँ । पश्चात्‌ उसका पति उसकी रक्षा करे ओर 
अधिक अवस्था. हो जानेपर जो.उसका का युवम हो वह उसकी रक्षा करे। ` 
पश्चात्‌ पं० जीने > 0 .धमेशास्रेन व 
की आज्ञा नहीं दी दै। उन्होने अपने. कथनके प ग 
अमाण देते इए विधवाविवादके खमथर्कोकी रद्धी मिथ्या बत 
छाया, विधवां विषय-वासनाकी, जाग्रति न दोइखकै धये नदं खन्द्र 
उपदेश देना ओर सखरसगम.रखनेकग आज्ञा धमेशाखेनि दी ई। `. `. 


` पश्चात्‌ अथिवेशनरम पेश करलेकं स्थि छपे इए -भस्तार्वोकी कौपियां 


| 


-जाति भादयोके अपमान पर.थोक 1 


| भरस्तव न° १ ६४ १ 
हमारे इछ क हुए भाई्थोनि खमस्त भारतवभके अरग अदधग भा- 


न 
त 


४  न्तोखि जाति भादर्योको आमन्वित करके स्वागतकै बद. घोर अपमान 


॥ 4 > ` न, + 3 व --: चैः > ष जक ४ 

; =) ऋक >, ई द 
॥ 2) निः ६. ल क क 1 न्क 
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(८४) 
` 2, अतः यदह पंचायत उन भाइयकिं इस ्णायुक्त कायपर छन्ना 
ध करती हई भगवान्‌से प्राथना कर्ती दे किं भले हष 
आईयोको सदूुद्धि अदान कर । 
आरी श्रीनिवाखजी ज्जाज (बम्बरने यड भस्ताव उपस्थित किया व काकि 
५्ारवाडी अग्रवाक महाखभा" की ओरख आम॑नरण मिलनंपर महासभा- 
रे भाग लेनेवाछे भिन्न. २ भ्रान्तोसे आये इए. दजारो डटीगेयोके लिये | 
मदालभाका दरवाजा बन्द करके उनका जो अपमान करिया गया उसके ` 
विवेचना की । | 
प भरस्तावक्ा अन्लमोद्न समर्थन ओीरामवद्धभजी सरामपुरिया ` 
( राजपूताना ) तथा भीकिंशनङारुजी जान भिवानीवाडे ( पंजाब ) ने | 
किया तत्पश्चात्‌ वह खव सम्मतिसर पास हो गया । | 
शखावाटी मन्तकी नयी जकातपर विरोध । त 
प्रस्ताव न०२ | 
यह पथ्चायत शेखावारीमे दक ठिकाना दारा वदांकी परजाकी सवथा 
इच्छाविरद्ध ृगनेवाखी नयी जगावका घोर विरोध करती दै ओर वाके | 
शाखकेसे तथा जय पर राज्यसे. खादर प्राथना करती हे कि वह ` वदाकी 
श्रजाक्रो नयी दगनेवाटी जगातसे सवथा सुक्त रखे । | 
` ` यदह प्रस्ताघ ` श्रीरामङ्मारजी खुरारका (बम्ब) के - उपस्थित करनेषर 
तथां आगगावक्सजी सराफ (बम्बई) एव भीरामेश्वरजी खाठ ` ( कलकत्ता ) ` 
ब श्रीसागरमरजी मोदी ( बम्बईं )- के अलुमोदन ओर खमथनके. बाद्‌ सवे ` 
सम्मतिसे पाख दो -गया। 
गोरक्चाका मरन \ ८. 
प्रस्ताव ०३ ` 1; | 
मारवाड़ी अग्रवारु जातिका मधान कत्तव्य ओर धमे 2 कि गोरक्षा ` 
करे, भारत वषके खभस्त. भाई्योको चाद्ये कि पत्थेक ग्रहस्य यथाखाध्य 
अपने २ घरमे एक एकं गौ रखे । 
, (क ) यह पश्चायत नरिटिश गवनमेण्टसे प्रार्थना करती है कि भारतवर्ष 
अवाधषूपखे होनेवाखी गोहत्या अविलम्ब कानून द्वारा" रोकं दे । 
(२) यह पश्चायत भारतीय दंशी 'रजवाङोंका ध्यान आकार्षतः करती दै 
कानून दारा अपने राज्योसे गो.की निकासी तुरन्त बन्द कर दे । 
(ख ) यह पश्चायत बरििशगवनेमेण्ट ओर देशीःरजवाड़ों वथा अन्य समद्धि- ` 
. , शाटी मदावभावोको गोभोकि चरनेके छथि गोचरभूमि छोढ़नेकी । 
म्राथना क्स्तीहं।, 0 
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(८५) 

. . ` श्री सेठ शिवरामदाखजी केड़या (बब) ने भस्ताव उपस्थित करते 
हये कटा किं जिख समय ` ईस्ट ईडिया . कम्पनीने निदिशं 
सरकारको दिन्दका कारवार सौपा, उस्र. : समय भारतवषम 
६० करोड़ गाये थीं । उस्र खमय दूध ओर घी इतना सस्ता था कि 
उसकी ८ वदती थीं । उसके बाद ५ शा) ५ 

| छग, ओर इस समय भारतम केवट गाय रद गयी. इ । . 
| दच्चोको.दूध -भौर घी बरावर नहीं व रहा है । यदि परिस्थिति 
। रेखीदीर्दी तोये दो क्रोड भी थोड़े ही दिनम नाश हो जार्येगी । हमारा 
, भारतवषे एक कृषिप्रधान देश ई इक्क स्यि यहां गार्यो तथा बरछोकी बडी 
। ईडी आवश्यकता ३ । केवर धार्मिक दृष्टि स दी नदीं अपितु शा दष्टिखे 
। भी गोरक्षाकी आवश्यकता है । तत्पश्चात्‌ आपने कंम्रेखमे स्वराजियो. द्वारा 
। गोरक्षाका भ्न उठाये जानेके विषयपर चचा की ` ओर कहा किं धम बिना 
| स्वराज्य निष्फल दै । = द 
इसके बाद गार्ये, भसं तथा बकरोकं चमड़ेकी नेकासीके अक 
। करते इए कडा, कि मै सवे सन्नेसि मराथना करता ह किं मत्यैक भाईेको 
| कमसे कम एक गाय अवश्य पाना चाद्य । प ( 
 . उपरोक्त प्रस्तावका अलुमोदन खमथनं प्खादजी छनड्खनूबाठे, 
` ( विदहारउडीखा ) श्रीरामरक्षपारुजी छनञ्चनूबाढे) 6 बेगाख ध 
दत्तजी केजडीवाक(ली°पी०) आदि सल्ननोनि आकोचनात्मक्‌ दष्िसे किया । 
अआनागरमखूजी पोद्ार(बम्बहैने प्रस्तावका खमथन करत इए जार ककर 
कहा कि हममेख अधिकांश भाई मोटर गाढ़ी तथा घोड़ा गाड़ रखते ह, 
उन्हे एक एक गाय अवश्य रखनी चाद्ये 1 दूखर भा अपनी २ सामप्वकं 
। अचुखार एकर २ गाय रख सक्ते दे। 
, , पश्चात्‌ अस्ताव सवे खम्मतिस पाख हो गया । 
हि - ` बा तथा वृद्ध विवाहका निषेध । 
|  -अस्तावन्‌०४ 
पञ्चाय तकी सम्मतिम बा तथा बेजोड्‌ विवादे जातिको असीम 
हानि परी ह ओौर पच रदी हे, अतः जातिकी रसता एव व 
द्यि जाति भईयेलि यह पचायत अलुरोध करती दकि वे उक्त दोनो प्रका 
रक विवाोकी ङग्रथाको बिलङ्कर बन्द्‌ कर द्‌ तथा निख्ररिखित सुधा- 
¦ रेक असार सव काय कर । | 
| (क ) खगाई करते समय वर ओर कन्यके स्वास्थ्य, योग्य ताः चरित, | 
। ` शीक भौर शिक्षाकी परीक्षापरः विशेष ध्यानरखना चादिये। 
{ (ख) कन्यास वरकी शयु कमस्र कम चार चष अचर्य अधिक दोनी 
।  ादिय। 
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(८६) | 
(गः) विवाहकैः समय वरकी आयु १६ वषसे कम न हो । जिस विवाहम 
वरकी ` आरु १६ वषखे कम. हो उस्र विवादमे. वर पक्षकीः 
ओरखे किंसी विवाह सम्बन्धी सामाजिक काममे कोई भाई खम्मि> |, 
र्ति न दो । परन्तु इसी . भस्तावके ( घ ) के असार यदि -ख्डकीः 
वाखेने भ्राम पश्वायतसर आज्ञारेटी दो तो १५ वषकं. क्ड्केक ` 
विवाहम जाति भाई सम्मित दो सक्तेदे। ॑ 
( घ ) कन्याकी आपु विवाहकै समय १२ वषेखे कम न दो, विशेष अडख ` 
दोनेपर स्थानीय ` पश्चायतकी आज्ञासे ११ वषकी _अवस्याम भी | 
विवाद किया ` जा सक्रता ई, परन्वु हर हारुतमे धमे शाख्राठकक 
रजोदशनके पूवं डकीका विवाद अवश्य दो जाना चादि । क ` 
श्रीभीमराजजी भुवारका(बगार ने अपने प्रस्तावपर बोलते इए बाद 
तथा वृद्ध विवाद एवं बे जोड़ विवादकी दानिका धक ` अच्छा द्टद्‌यवेधकं 
चित्र खीचकर बताया । 
„ उपयुक्त भरस्तावका बा० रामेन्वरजी खाट `( वेगा ) ीदुगामसखाद्‌- 
जी सयुनद्युनूवारा (विहारः) भ्रीरामवष्वभजी, रामपुरिया (बरारोने अनुमोदन 
किया 1 ओनागरमर पोद्यार ( बम्बर ) ने समथन` करते हए कडा कि 
जिस वंरका अवस्था १६ वषे कम दो अथवा जिस कन्याक्री आयु १२ 
वसं कम हो एं विवादोंको रोकनेकी पूणं चेष्ठा की जाथ । 
श्रीमान खेट च्छीरामजी ` चूड़ीवाखा ( बम्बर ) ने पस्तावमे ` छ 
संशोधन करते इण पूणं रूपेण समथन किया । 
तत्पश्चात्‌ एक खभासदने यह भशन उठाया कि यद भस्ताव जिन 
बारकीं य बाछ्िकार्ओकी सगाई हो च्चुकी दै उनके स्थि छाग न रां 
जाय ओर उनकी सगाई न तोड़ी जाय । 


बा० सुरखीधरजी दयुञ्युलुवारे ( बम्बर ) ने कहा कि सबजेक्ट कमेटीमे 
यद भरन उठा था ओर सबजक्ट कमेटीने विचार करके यड निश्चय किया 
ा.कि अभी इतनी अधिक सगाई हो गयी हो एेखा नदीं हे । अतएव 
भश्तावमं ङछ सशोधन करनेकी आवश्यकता नदीं हे । 


ह सी डाखमिय ( ता ) ने कडा कि फंचायत अभी 
स्थापंत इई इ, अतएव पूवमं हो गयी दोय उनके -स्थि यद 
व्रस्ताव लागू न होना चाहियै। ` । 
.. . . . नन्दलालजी देवड़ाने कदा कि आजतकः मदाखभाने कन्याकौी; 
अवस्था दख.वष रखनेका भस्ताव किया था, ओौर ` भूव दमने अगि बदृकर 

अवस्था १२ वषं निशित कर दी ५ ॥ उससख्ियि आजका भस्वावं 3 
पास करना चाहिये । दूसरा कोई भी सुधार न' दोना चादियै। 
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(4७). 


ङनेनं 
इसके बाद सभापतिने आजकं षद किये - हणं सगाईके तो 
तोदनेके विषयमे मत चिथ 1. बहुमतख. गरही निर्चित इभा किं शेस 
खगांई न तोडी जाय। ` 

इखके अनुखार सभापति मदोद्यने यद निश्चित किया किं इस भरस्ताव 
क स्वीकृतिके पदे जो सखगाहैःदो उकं दः उनके स्यि. यदं भस्ताक 
दाग न दोगा। 

`: इख बाद मूर भरस्ताव सवे खम्मितिखे पास दो गया। 


विधवाविबाह करनेवारोंको जाति बहिष्कृत कृरनेकी सजा । 


प्रस्तावे म०९ 
यह पंचायत घोषित करती हं कि ` विधवानाता व 
वंशकी मयादाका घातक समाजको पतित करनेवाला 
सर्वौ आदशंको नष्टं करनेवाला रौर रेखा नाता करना, कराना, य 
नावेमिं सम्मिङिति दोना महापाप द; अवः य व भि 
अबतक विधवानाता किया द या भविष्यमं करगे, उन सव 
हिष्कृत करती इ । 
` . रावसादब श्रीरंगनाथजी बजाजनं प्रस्ताव उपस्थितः कसरत इये नीच 
छिखा भाषण किया. 
भाईयो ! बड़े-दुःखका विषय & किं आज इख अ्रकारकः भ्रस्तावको 
उपस्थित करनेकी नौबत हमारे खमाजम भा पट | 


यद भरस्ताव, जिसे भज आपक.खामन उपस्थित कि 
इआ ईह) एक मदत्वपूण अस्ताव दे । यद अ वि 
कि खख अदम्मन्य समाज -खधा केके व ता 
उनकी उल्टी समशनं दी ` ईख विषंयको एक विवादास्पदं 1 
दिया । यदि वेषलानकरतं तो इख समाजमं इस व क | 
कोई स्थान ह नदीं था1 आजस कर वषं प ता 
अ ४ स ञं लि न सपः मौर अधार्मिक 
ऋषि सुनियोने द्विजातय कं ८५ ५ 

सर्वथा वजनीय ठहराया द? . कन्तु 

व ई क इ.टाङ्गार एसे षेदाः दो गये द जां रौ ड 
म्पा ओर जादिकी मयादाको. नष्ट करनेको खड्दस्त्‌ = 
आज समाज की रक्षाके -ख्यि इस विषयको खख्यस्थान देते इ 


कृरनेकी. आवश्यकता दो गयी दं। 
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, -शखे उस्साहसी छोर्गोकी खख्या दमारे समाजं 


` अता दगा कि इस वि्ारसे भी वि 


(८८) ` 
` इस अश्नपर दो दध्ियोखे विचार किया जा सकता है। एकं 
धमभावमय वात्तिकं दष्टिसि-ओौर द्वितीयतः सामाजिक-सांसाश्कि दष्टिसें 
जा ग मे नगण्य हेजो धभभा-. 
` वमय तात्विकदष्टिसे . विधवानादेकी आवश्यकता ओौर उपयोगिता सिद्ध 
; हौखला रखते दों । साफ वात यद है कि धर्मशाखेमिं विधवानातेको 


अत्यन्त देय माना हे । विधवाखे सम्बध रखकर जो सन्तान पेदा हो. वह , 
` बणशंकर कहलाती . दे .ओौर पिताक .गोरकी हो ही नही सकती । रेखे 
युत्रको न तो धर्मशाद्की ` दष्टिसे पेटक सम्पत्तिमि कोई भाग मिद . 


सकतो ई भरन्‌ वद्‌ पिताको पिण्डदान देनेका अधिकारी ही हो सकता 
1 खारांश यद दे कि सनातनधभेको . माननेवाखों आ्राद्ध॒तपेणादिषर 


- ४.५ नेवा ५४ कर्भ = क के, कृं 
विन्वाख रखः ओर वर्णव्यवस्था. तया जातिवधनोके . समथकोंका 


ईस का सम्बन्ध रह हीं स्तो । वणव्यवस्थाके विनाशकः 
यि जन्मदाता ` दयानन्दतकसे . विधवा ` विवा- 
दका स्पष्ट समथन्‌ न दो सका । फिर 4 
| भमा २ द{ यह्‌ कारण द कि विधवानातेके पक्षपाती अपने 
ङो जाते & विन्‌ करव -सूमय यद स्पष्ट स्वीकार करनेपर मजबूर 
सची = 2 क धमक इष्टि या भादशंकी इष्टि .विधवानाता `क 
अ छ धस्त दे । पर वे.कदते ह करं यह समयी . आवश्यकता हे । 
५.६ हके जो विधवा वैषव्यत्रतका पान.कर खक वे सवथा 
6 ह) ४ किन्तु जो न कर सकं उन्हे विवाह या नाता करंनकी छट 
चाये । यानी वे खांखारिक दष्टिसि इस भर्नपर विचार करते दे। 
हम हिन्दुभकि चयि ससार ही, खव छक नहीं हे । मनुष्य जन्मका ध्येय 
खालापरकृ सुखोपभोग ही नहीं दे । यद सांसारिक. सुखोपभोग. तो वह 
अरोभन हे .जो.पलष्यको गौर उखकी अतरात्माको सचे ओर उच्चं 
ध्ययकी ओर.वदृनेख रोकता.३। = 
इख भर्नपरः सांसारिक दष्टिसे भी दो चार शब्द्‌ कर्हैगा ओर यह 
विचा भचहि 
खि खाई सोदना हे, कन्ठ शला करनेके पह वा 
अत्यन्त आवश्यक वात कह देना चादता ह । यह बात विधवा कि दितसें 


सम्बध रखती हं 1 अपनेको सुधारक. कटने. ओर कहदानेवारे बडे 
त शकि सितेषीयनकी १.7 भार कट ए 
क साय विधवाओके हि गि मारा. करते रेव शकल ॑ 


विरोधि्योको विधवागके अदिवैषी बनाना 


ओर यनेको विधवाभकि इःटखे दुःखी अौर ता हितैषी. 
बताते ई 1 महाभारतम प्क 4 उनका सच्चा हितैषी ` 
खता शौर व परपुरुष र ति मर कोधे पर बतलाया - गया हे किं पतिकी विखु- . 
> ` भ परपुरुषके अति छुकावके फरस्वरूप दी खिवोको वेधव्यङूपी ` 
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 उदयोग किया जाय 1; 


, (८९) } 

दण्ड भोगना पड़ता हे । कितने पितापक्रा ` विषय ह कि . विधवा्ेकि 
हितेषी बननेवाछे उनको तपस्या ओौर : तके पविच्र. जीवनस. दटाकर . 
खांखारिक भरोभनोमिं ैखाना चाहते ह । इस भकार उनकी. यह विचिच्च 
दितेषिता बिधवाओकि स्यि . जन्म. जन्मान्तरको . वैधव्य दुःखका द्वार. 
खोलना चाहती है । यही ` विधवा दितैषि्योकी रितैषिता११ .- ` ` 

सांसारिक दष्ट भी-य द कना निरा टकोसटा रै कि. विधवानाका ` 
समयकी आवश्यकता & या इखसर जातिका किसी भकार हित हो 
सकता दै। धमे, परलोक ओर ईश्वरसर विसुखताके साथ ही विधवा नाता 
निःखन्देह रूपसर वह चिनगारी सिद्ध होगा जो खार गृदसुख, सारो शान्ति 

ओर समस्त व्य वस्थाको लाकर भस्म कर देगा। जिन रोगोम .इखका 
न्चलन ह उन अचरत शृद्रादिं जातियों मे ही कितनी खुल सणद्धिकी इद्धि , 
इस रीतिसे इई ह १ यह आश्वयकी 'वात है कि शद्रादि जातिया दी 
अजभवके पश्चात्‌ इसकी बुराईयां खमते हए इसको णाकीं दष्ट देखने : 
लगीं ओर अपनी प॑चाय तेमिं इखको रोकनेकं भस्ताव स्वीकृत करने छग , 
रौर हमारी उच्चर खम्भूत, विमल यश ओर श्लाध्य मयादा रखनेवाली . 
अग्रवाढ जातिमे उखकं कट्याणकरे नाम परी इसको जारी करनेका . 
`  इसक्र समथनमे जखी जसी धरणित ओर निराधार वाति कद डाली ; 
जाती दै उनको स्मरण कर कोधसे शरीर कंपने रगता 8 । अपनी 
जातिकी खाभ्वी विधवार्भेको श्रणहत्यारी बताते इए इन धारक. मर. 


` लमाजदितषियोको लला नदीं भाती ! संसारं जबतक सार दै, तब 


तक बराक समू नष्ट नदीं कियां जा खकृता । यह सम्भव है किं ऊच. 
५- क दुःखद्‌ धटनार्पे हो जाती हो. पर इस क ` साध्वी या 
विथवाभोंको कलङ्िनी बताना यह खुधारकेकां दी काम ै। मं नदी जान 

कि कौन कौन सुधारक इस विषयमे भपने घरक किन अलभर्वोरं आधा 
रपर टेखा कहनेका साहस करते द । पर यद बात मेँ निशेक दोकर कद्‌- 
नेको वैथार द कि समाजकी विधवाओपर खाज्छन खगानेवाछे पापी ओर 


डरात्मा दे क्योकि खेखारमे इसस बदर कोर पा नदी दै । {5 


खी हयी उटपयाङ् बार्तोसि समाजका स हित बताया जाता ६ 
जातिकौ व उपाय इन -समञ्षद्‌ समक्घम रद गया ॥ अब | 
पवित्रता, संयम ओर ` खाधुताके स्थान पर ` खांसारिकं सुखोपभोगम ` 
जातिका कल्याण बताया जाने खगा ६ । यद बात कितन ओी है इसको । 
आप जानते है ओौर सुद्े विशेष छ कदनेकी . आवश्यकता मतीत : 
नही होती । 1 श (५ 
` ` इन .शब्देकि साथमे यद्‌ भस्ताव उपस्थित करता हआ सन भा ; 
आथैना करता द किं इख घरणित भथाको खमाजम विष्ट न दोने दै भौर . 


त 
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(९० ) ` 
आभग्रंखन -महाराजके वंशकी रक्षा करे । खद्े आशा दै कि इस भस्तावका 
जोरदार अल्ुमोदन भौर समथेन क्रिया जायगा ओर अन्तम सनातनधःः 
भेकी गगनभेदीजयष्वनिकं साथ इसको सव भाई स्वीकृत करेगे । 

श्री सेवकरामजी न््नूवाके ( बम्बर ) 0. ` 
ओओ रामेश्वरी. पोदार कलकत्ता ( बेगार ) | 
, भीविाखरायजी डारमियां "` ( वंगा ) ` | 
, श्री संतलालजी उपरिया (पञ्नाच) 2.4 
: री नागरमर्जी सराफ ( वरमा ) - 
ओ सांवरुरामजी बजाज ( मध्यप्रान्त ) . +: 
शरी मोतीलादजी डाड्का ( खानदेश ) 0 ` 
` ओ रामङ्कमारजी इन्डनूवाका (मद्रास ) र | 
५४ श्री दुगाश्रसादजी दयुद्नु बारे ( विहार ) | । | 
: ` श्री मोदनलाकंजी ( संयुक्त प्रान्त ) ` ` 
¦ री श्रीनारायणजी गनेडीवार .( बरार ) 
 . ओ समवच्छभजी रीड खलेवाङा ( राजयुताना ) 
व | 
उना मर कापु अचमोद्न तथा समथन किथा पश्चात्‌ ` 
उनातनधरमकरं जयघोष तुसु करतरुध्वनिके खाथ यह मदत्वपूणं अला | 
सवं क सम्मतिखं पास हो गया । प्रस्तावक्रं विरोधमें पे जानेपर भी किसीने ` 
रोध नही किया इतनी बृहत्‌ उपस्थितिमे ओर २ परिदा एकाथ 
आपत्ति अवश्य होती ह । पर यां ङ .भी नदीं की गयी यद स्पष्ठ बत. 
खाता है. कि" समाजके केवक १०-१५ उच्छ व्यक्तियोके' अंङावां 
समस्तं खमाज रेखे कार्योको पाप मूक समञ्ञती ३। 
धतरा भवाहके सहायकं तथा उसमे भाग ठेनेवाढोको सजा। 
चा म्स्ताव॒नं० 8. `. | 
= यह प॑चायत बोषणा करती हे कि विधवानातेमें खदायता करना 
ओं ४ महापाप इं अतः जातीय भाद्योखे अछरोध करती है 
. किं विधवानातेमे किसी भरकारकी सहायता न दे ओर न खम्मिदधित ही दो + 
यहप्चायत यह भी घोषणा करती दै कि इस अस्तावके विरुद्धं आग्वरण 
करनेवाले शृणास्पद्‌ तथादृण्डनीय हं अतःजाति या मारवाड़ अग्रव भ्रामं 
प्वायतोख अनुरोध करती ह कि ठेस (9 व्यक्तियोको उचित दण्ड दे । चते 
कः उपरोक्त अस्ताव खेठ श्रीनिवाखजी बजाज ( वेवं ) क उपस्थित कर 
॥ मोदी  बजाज(सी० पी०) ्रीरामकुमारनी सुरारका 
किस ११ शरी फूलचन्द्नी सराफ ( वरमा ) के अ॒भोदन तथा समथनके 
| क सम्मातिसं पाख हो गया । बारबार पूछा जानेपर इस भरस्तावके 
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(९१) 
। “. ` अत्यजोके साय भोजन करनेवारों तथा उनके हाधक्रा ` `; 
| ~ . ~. भोजन खानेवाछोकों सजा । ` ध, 
| | प्रस्ताव नं०७. “` ` ` ' 
| यहं पश्चायत थोषित करती है किं जो भाई ठेढ भगिरयो एवै अन्त्यजेकिः 
खाथं खान पान करते हं या उनके हाथका बनाया इभ भोजन खाति ह 
वे धम विरुद्ध कायं करते हे अतः खे खदभोजनों का निषेध करती इड 
। घोषणा करती ३ कि अद्रूतेकिं साथ भोजन करना अथवा उनकंदाथसे' 
बनाया हुओ्‌ भोजन करना महा पाप 'दै1 इसखियि एेखे सहभोजि्योको यह 
पञ्चायत जातिकरे बादरकरतीदै।  . `. न 
` ` उपरोक्त भस्ताव श्रीरामेश्वरनी दाठ (बेगाक) ने उपस्थित किया ओर 
। आ. भनारायणजीं गनेङ़ीवाङे (बरार) शरीनिहाल चन्दनी नाविवाले(आसाम्‌); 
। ओ केशवदेवजी खराफः . ( रंगून ) श्री वीरखनजी . आवगी. ( पजाव 
कौर शरी ` वासुदेवनी सराफ ( राजपुतान ) भादिने . अ्मोद्न तथा 
समयन किया साय उदव दिवा वि 
। `  आरामङमोरजी ` खयर बंबरैने यद सशोधन उपस्थित किया किं 
। अन्त्यजो साथ खहभोज करनेवाले पचायतक्‌ आज्ञा छेकर शाल्लाडकर, 
 अआयश्चित्तकरं तो फिर जातिम सम्मित कर स्थि जायं 2 ह 
| श्री श्रीनिवासजी बजाज (वषर ) तथा श्रीनागरमख्जी पोद्दारं 
। ( बंबई ) ने उपरोक्त संशोधनका पूणतया समयन किंया। _ कः 
| कवने दी खभाखदोनि प॑चांयतके धटे भाम्‌ षायतकः। रख बाह. 
| कितने दी सभाखदोने पंचायत षदे भराम्‌ १ 
। स्करुत हष मय्यो को क्षमां करने एवं आायश्चित्त करनेकी सत्ता प्व) 
कः वि. भराथना की त 1 वि वाय 
 प्त्राम" शब्द्‌ गोडनेकी शिफारस का गव दयान सि अचः 
` अतम जिख पेचायतने अत्यजेकिं खाय सहयोगं करने श 
किंखी व्य क्िको जातिच्छुत कर दिया हो उसे स व 
मानी कर्पर यदि पचायत की आजञाले पावत कत म पसताचः 
उखे जातिमें खम्मिितं कर रे । अंतमे इख भकार खचर पम स्तात 


| 

म्म 
पाख दो गया। 

| 





संशोधित मस्ताबःनं° ७ _ व 
. यह '॑चायत ` घोषित करती ह किं जो भार ट्‌ के 2 एवे 
त लाय खानपान करते ह या उनक्‌ दाथका बनाया हभ भोजनः 
ते वे धमं बिरुढ कायं कसते दै अतः देसे खद भोजनोका निषेध करती, 
इर घोषणा करती ड कि अद्रृतोके खाथ भोजन ` करना या * उन हाथसः 
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(९२ ) 
बनाया इआ भोजन खाना महापाप है अतएव रेखा . सदभोज करनेवा- 
खोक यद्‌. पचायत जाति बहिष्छरत करती हे। पर यदि कोई वदिष्डृक 
ज्यक्ति धम शाख्राढकूरः भायश्चित करके क्षमा मांगेतो भ्राम पचायतं उचित ` 
विचार करक उखे क्षमा दे सकेगी । त ॐ | 
~ ~ . ( पश्चात्‌ अधिवेशनकी बेढक सोमवारफरं स्थि स्थगित कर दी गयी ) 


रात्रिम ८॥ बज खबजक्ट कमेटीकी. बैठक इई जो रातके . १२ बजे. तक 
होती रही। न न 
चे शुक्ला ४ सामबार संवत्‌ १९८५ | | 


(क. 
तयः दिक्सकीः ॥ कायेकाही, | 
त भारतवबर्षीय मा० अ० पेचायतकी ठतीय दिवसकी काये- 
चाही सोमवार दो पदर ११॥ बजे भीमान्‌ सट कन्टैयालाङजी पोदारके 
खभापतित्वमे भ्रारंभ दईं । ॑ | 
. आरम्भम्‌ खभापतिकी ओर गत वधक निम्नछिखित भखिद्ध जाति- 
भाइ्योका  स्वगवाख दो जानेपर खद्‌ भकट करके स्थि भस्ताव किया 
गवा. जखपर षचाय तने खड होकर शोक भदित किया. । 
. _(१)भी कासो ~ भदेरिया कककन्ता निवासी (२) 
बदरोदासजी कारंडिया पनानित्रासी ( ३ ) श्री केशवरामजी पोद्ार 
रूक्ता निवासीके पुत्र वा. देवीमखादनी । ` - | 
¦: जातिमें बढ़ी हह बेकारी । ` | 
` -अस्तावनं० ८ ~ ध | 
यह ¶चायत खमस्त्‌ भाङ्येलि अनुरोध करती हे कि आजकल ज्यादा `, 
सादाद, जातीय बांधव बेरोजगार हो रदे ह एेखी अवस्थां जहां तक 
बन खक जपने व्यापार आदिमे तथा भिरकारवानोभि जाति बेषर्भाको ` 
0 उनकी सि पुरा ख्याङ रख। .. | . 
| कत्त। पदर (बेवर)न प्रस्ताव उपस्थित किया तथा श्रीमगतु- 
समजी रुडया (वेव) ओर भ्रीभीमराजजी शुवाटका (गार) के अल्रुमोदन ` 
दषा खमन पश्चात्‌ उपरोक्त भस्ताव पाख हो गया । - ˆ = = ` 
अ्तहायां अवलाओंकी दुदशापर विचार । 
व यद्‌ पञ्चायत्‌ परत्यक जातीय भासे गकरोध करती किषे अपने ` 
- + द क शसहाय विधवाभोकी सची तेयार कर भौर उन्दं सहायता देनेका 
 अचन्ध कर यदि वे अपने यहां देखी बिधवार्भोकी खहायताका ` भबन्ध न 
कर्सके तो उन विध षारथोकी सूचना इस पेचायतकोभेजदै  .` 
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(९३ ) 


वदः ओरीवेशीधरनी चोखानी (ब॑बरै)कं अस्ताव्‌ उपस्थित करने प्र तथा 
ीप्यारोलारुजी बागरा (ववरै)कं अजुमोदन करनेपर भस्ताव सवं सम्मतिखे 


स्वीकृत हआ । ` | | 
वनस्पति. धीपर विचार । 
प्रस्ताव न. १० ` ८ 
यह पंचायत बनस्पति धीक नामसबेचचे जानेवारे विायती ` घूतकोः 
जनताकं स्वास्थ्यके ध्थि हानिकर खमक्चती हुईं भारत-सरकार, डस 
क्टबोड, म्युनिसिपलकमेटियो एवं देशी राज्योख भ्राथना करती है कि वे 
इख शतके प्रचारक सवंथा रोकनेके स्यि शीघ्र कानून बना द्‌ । . 
श्री इर्गादत्त जी कैजङीवाङ (सी ०पी)ने भरस्ताव उपस्थित किया ओर 
श्रीवासुदे सराफ (राजपुाना)तथा श्रीगणेशनारायणजी जोगानी(खी.पी) 
के अलुमोदन तथा समथेनके पश्चात्‌ उपरोक्त भस्ताव खवाछमते पाक्ल दो गयाः। 
एक सी जीवित रहते हए दूसरी सी करनेका विरोध ॥ 
 . भरस्तावनं, १९१. 
एक श्रीक रहते हए दूसरा विवाह करना अत्यन्त शणास्पद्‌ रै अत- 
एव यह पच्चायत अनुरोध करती ६ कि. कोई भाई एला करनका दुस्खादस 
न कर । अगर कोई एसा विवाह क्रे तो यद पञ्चायत ग्राम पचायतोसं भञ्‌ 
रोध करती ई कि पेसे व्यक्तिर्यको उचित दंड द्‌ । | 
श्री दुर्गाद्तजी कंजड्ीवार(सखीन्पी०)क भस्ताव करनेषर ब भीभीमरा- 
जजी भुवालका (ब॑गार) ओर ्री० गंगावक्षजी सराफ (बम्बर्‌)व श्री रामव्छं 
भजी खकामपुरिया (राज पुताना)के अदमोदन तथा खमथनकं पश्चात्‌ मस्तषव 


 खवेखम्मतिसर पास दो गया । 


` बीकानेर राज्ये बढ़ते इए कगानपर अरसतोप्‌ । 
कः प्रस्ताव नं. १२. 


य़ पञ्चायत बीकानेर राज्यकी वत्त॑मान जकातपर असन्तोष भरगट 
करती र श्रीमान्‌ बीकानेर नरेशसे सादर निवेदन करती 2 कि ्रजाकी 
इच्छालुलार जकातको उदा दौ जाय यदि यह खवेथा अखम्भव हो तो कमखे 
कम जकात अभव्य बया द। | | 2. 

श्रीरामवह्भनी रीडखख्ेवाङे(राजपुताना)के अस्ताव तथा श्री इुगोदे- 
तजी केजदीश्र( खी० पी० ) भौर भी ब्रह्मादत्तजी पोदार (बवद)कं वरं 
मोदन वथा खमथनक पश्चात्‌ सवेखम्मतिसे भस्ताव पाख दो गया ` 
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: (९४) 


, -सगाई तोडनका विरोध । ` _ 
(4: म्रस्ताव न. १३. । 

खमाजमे भ्रायः देखा जाता 2 किं सगाइयां छट जाती है । यद्‌ सर्व॑या 
अडुचित & । धममेशास्ोमिं सगाई आधे विवाहकैः बरावर मानी गयी ३ अतः 
"यह प्वायत जातिभाद्योसे निवेदन करती 2 कि कोई कारण विशेष होनेसे 
ग्राम्य पञ्चायतकी आज्ञा छ्यि बिना कोई सगाई नदीं छोड । यदि कोई भारं 
छोड़ दे तो यह पथ्चायत ग्राम्य प्रश्वायतोखि अनुरोध करती .2. कि छोडने 
-ाटेका उचिव विचार करर । .. . | 


` शी शिवरामदासजी कड्यि। (वेब ) ने अपने परस्तावपर बोरते हु ` 


कहा कि. ङक. रोग अपनी. खड्कीकी खगाई-करनेके. बाद ओौर आभूषणादि 
देनेके वाद भी खगाईैतोड्‌ र द यह.अत्यन्त, शोकका विषय :है;। इख 
(भकारः सगारं तोड़ द्वेष दिचारे.वरपक्षको कटक ¦ रग ¦ लाता दैःक्योकि 
'समाजमे यद ददः उत्पन्न दो, जाता दै, कि. त्रगम.ङछ.अवश्य. दोष दोगा । 
उपरोक्त भस्ताव श्वी दःवख्शजी :बगदिथा (-वेषरहं ) ओर री मंगतुरामजी 
डया ( बबं ) के खमथनकं वाद्‌ खवालुमतस स्वीकृत हो गया । 
अनाथ विधवा तथा बारीकी सहायता । 
- = भरस्ताव न° १४ । 
यद पञ्वायत अपने समाजकी निधारपिधवाभो, अनाथ वाकं एव 
बालिकां तथा अशक्त बृद्धोकी खद्वायताय मत्येक ग्ामपश्वायतय 
व त खदाय येक.्रामपश्वाय तकः अपना 
व सिफारिश करती है। + 
 अशिवरामदाखजीने भस्ताव. पर बोकते हुए कदा कि यद.भस्ताव आज- 
कं गामे नदीं दै शयो कि खकमेकट.कमेटीने इसे पद्‌ नहीं किय? था । 
किन्तु मेने खभापतिनीफो पूवेखे दो. सूचित कर दिया था कि मै यह-भस्वाब 
खली वठकम्‌ विचारा रगा ओर भव खभापति. महोदय की .आज्ञाते यद 
मस्ताव रखता हं । हमारी केडयाः जातिभं एेखे फंड ह जिनसे विधवाको 


१० ) ₹० अनाथ बािका्भोको ५ ) रु० निशक्त बृद्धोको १० ›) ० मासिक. 


सदायता मदान का जाती है । कन्याके विवाइ योग्य हो जाने पर विंवादोष- 
छक्यम एस फंड ५००) की सदाय ता.भदान की जाती 21 जिनः इको 
 काशीनिनास करनेवी इच्छा हो उनके श्ये काशीनिवाख सोढा गया दै। 
शसक अतिरिक्त गरमी तथा खरदीकं ¦ स्थि .उन्दे . कपड़े ओ. दिये 


“भार नदीं पड़ता । ओर अनाथ बालकोको . पड्ने, दिखनेके स्थानपर 


` "सकते हं । इस च भ गरपनी खव जावियोकं ह 
५ भ्रपनी सवे जातियो केः खय रेस :फड ““खोखनेका 
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(९५ ) 
एक भाने इसर पर सशोधन किया किग्रामपश्वाय त''देख कड खोर 
आ शिवरामदासजी केडियानेः उपरोक्त खंशोधन स्वीकार कर खया! 
ओी अनिवाखजीवजाज (चवई) ने उपरोक्त. भस्तावका विरोध करते इए 


काकि समग्र भारतः ल्य अपना.एक जातीय 'कोष ई ओौर उसीके दारा 


विद्यार्थ्यो निराधार विधवा्ो यादिको.ृथ्‌ २.-सहायता दी जाती .&ै। 
यदि अङग २ फड खोदा जायगा तो अखिक भारतवर्षीय जातीय कोष- 
र क्षति पडुचेगी इस लिये ` एथ > फड स्थापित नदीं करना चाद्ये 
बादमें घोट छेनेपर मूक भस्ताव मास हो गया । 
` : श्रीमान्‌. सेठः-अनदीरलज्ीक्राःप्च।॥ =. 
, „पश्चाच्‌; बा० -श्रीनिवासनीः 'बनाजने ~+सठं .आनदीलाटजी षोदार 
का आया; हओ : पत्र पटकर डुनाथा । उसमे छिखाःथा क्रि ` व रविवार 
र ;आपकी प .कायवादी समाचार पर्तरमि *पटनेपर भ उस जग- 
त करता, ई; कि : आपकी पचराय॒त्रका काय निवि 
खमाप्त हो 1 ज्ञे खेद इस बातका,टै किं मारवाड़ी अग्रवाक मदासभाकः 
काय कताभेनि मिथ्या पूणं काय नीति ग्रहण कर अन्य जातिभाइयोको म- 
इहासखभासे-पवेश कस्नाःकठिन.कर ˆ दिया 2.1: भ.प्ररमात्मोसे भरथना करता 


4० 2 पोको ९ „ ७ 3 क , क ४ जातिके सम्पूणं 
ड: कि.डन भले हए.भाइयोकरो सन्मागपरः छावः जिखसर -जा 
| र एकचित होकरूदेशक्री . खमस्य: करः । 


शारदाः विरूंविरोघः! 

; प्रस्ताव ०१५... | 
“यह पैचायत स्वर्गाय महारानी विंक्टोरियाव्ी ध 
दिषाती हई भारव खरकारस अथना,करतीः दै" किं बह इख क 
क्वे कि असेम्बिरी तथा अन्य. भारत अक श्वारा खभाओ क 
क कायम दस्वेप करनेका को धिकार नहीं ६। दनद सम कि 
म्बिलीके  खदस्यःको कवक राजनैतिकविषयोके: ह दक क 
(निर्वाचित करती ई अतः उन्दे भी धार्मिक विष्रयोको दरे > 
करनेका' कोई अधिकार नही ६ । इख स्म्य यद 0 हिम विलको 
सस्ति धक विमानः हो जडे 
न ७७ ~क 1 | । ए 
सत ~ भोः , . ~ `: ` सभापति द्वार 

 पचायवने उपरोक्त भस्ताव सवेसम्मतिस पास किया । 

कन्याक्रयविक्रय 4 ॥ 
अस्ताव ०१६ < . 
`: दुरभोग्यसे जाति कछ खे कोग पाये जाते द कि कन्या ऋयविक्रय 
करर खमाजको करुकिंत कर्ते दए जादिको अखीम दानि पर्हैचा रदे दं एख 
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(९६) 
ऊोगोको.यह पश्चायत अत्यन्त दृणाकी दष्टिसे देखती हुई आदेश करती ह 


किं पस व्यक्तय को ग्राम पश्चायतें उचित दण्ड दूँ । | 
न द्वीखहायजी टीबडेवाक्े (बरार ) के भस्ताव करने पर तथा | 
ओजयदेवजी उडीवारे ( बरार ) क तथा ीनागरमछजी पोद्ार ( वम्बडई) ` | 
के भनुमोद्‌न तथा खमयनके पश्चात्‌ मस्ताव सवं सम्मतिखे पास हभा। ` 
षाड सस्कार्‌ । 0 
परस्तावनं १७ ` | 
यह पचायत जाति भाद्योखे अनुरोध करती ई कि धमं शाखालङ्ल 
षोडश संस्कारको अवश्य करावे, किन्तु बारुकका यज्ञोपवीत सस्रत) 
विवाहके परू अवश्यदी करदे । ` ` खभापति दार. 
उभापति द्धाय उपस्थितं कयि जाने पर सकर. खग्मस्सि पाख हभ ` 
बार एवे वृद्ध विवादे सरकारका हस्तक्षेप। 
` :.: - .म्रस्ताव नं०१८ | | 
, .यह -पचायत घाऊ ओर इद्ध-विवादको अत्यन्त घृणास्पद 
अती हई भी षिवादादि धामकृ-खस्कारोमिं भारतखरकार हसो वी ह 
सरतो एवं किखी भी व्यवस्यापिका सभा (असेभ्बिी भौर कसि ) द्वारं 
हस्तक्षपका घोर विरोध करती हुई खरकार तथा अन्यान्य चन्द्‌ मेम्बरोंको , 
सावधान करती ६ किं धा्भक विषयोपर कानून बनवानेका भयल न कर। 
दिवी खाट ( चगाछ ) ने उपस्थित किया व भ शिवरामदासनजी ` 
कि" यदम दन करते इ सुधारकोकी कंड़ो आखोचना वी भौर कदा 
सुधारक लोग अपनी धाक्‌ क्रियाके आगे अपना मस्तक फोडनेको 
तेयार हे । षेध ग॑क।.जङ़्‌ सोदते बटते । हं । सुधारक ल्योग सनादनिर्योको 
नाय श छाम दद्द कहते है, प्रु अगर न्याय की . इष्टे देखा 
जाय व छुशामदो खच्चर वे ह दे । क्यों कि.पे विर पाख करलेके ` 
आपङ्ग र ९ तार ठकि रद हं भोर खरकारकी खशामद्‌ कस्ते हे । अवम 
149 क मायना.का कि आप छोग भी तारयोपर तार टो धार्मिक 
नसे कर्पर विरो क्ट कर। पशय ग्नी 
ह ९ पा, › तथा श्रीरच्छीरामजी चुद़ीदादे ( बम्ब के खम- 
ए व खम्मतिसे भस्ताव पाख हुभा।. - ` 






~+ [क । । | 

, बद्ध वाह विराध ॥. । | 

1 प्रस्ताव न ०१९. ४ 

। 1 तं कसीर जानिये 
उ कर्ती ६ करि वह्‌ ४० वसे मधिक आशु होनेषर कपि विाहनं ` 


+ 3 
क = = 
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कर । जो भाई ४० वधेस अधिक आयु होनेपर भी अधना विवाद करनेका 
दुःस्साहस करे, उन्हे ग्राम्‌ पचायत पूणतया मर्यादित उपायो द्वारा रोकनेका 
प्रथत्न करे, यदि वे न मानें तो यह पंचायत आदेश करती ई कि जातीय 
भारे उनके सामाजिक काय्योमिं सहयोग न दें, अर आम पंचायत उन्दं 


उचित दण्ड्द! 


यद भ्रस्ताव _भी० रामलालजी धुहतुधाका ( संयुक्तपान्त ) दवाय 
उपस्थित किये जानेषर श्री० राधाकृप्णजीं बुधिया( बैगार) ने अ्तमोदन 
करिया च प्रस्तासर सर्वंसम्प्रतिसि पाखहुआ । ¦ 


स्कुोमे धार्मिक रिक्षा 1 


प्रस्ताव नं, २० 


देखा जाता ३ कि न्तेमान शिक्षा परणाकीमें पाश्चाप्यं सभ्यताका 
प्रव प्रभाव रै ओर भारतीय सर्वोच्च आदर्कं अति अनास्था पदा कर्के 
उसको नष्ट करते हए समाज ओर देशको ( यद्‌ शिक्षा भणाली ) पतनक 


ओर छे जा रही ४, अतः यह पञ्चायत भारत खरकार तथा देशी राभ्योसे 


अल्रोध करती है किं पाठचकममं जदां जदा दिन्वुभकि उच्च आदशोपरः 
आघात किया गया है, वहां २ सशोधन पूवक सनातन्‌ धमकरक आदश 
छेते हए, प्रवं पुरषोके व्याख्यान ओर पावन चरितादिस उन पुस्तकोंको 


~ विभूषित कर दिया जाय । यह पचायत. खरकार) व्यवस्थापिका सभाओं 


के सदस्य भर देशी राज्योंसे साग्रह्‌ प्राथन्‌ा करती कि खभी विद्यार्यो- 
ते धार्थिक शिक्षाका भबन्ध अनिवायं ङूपसे कर दया जाय । जाति भाई्यो- 
से मठरोध ह किं जहां कहीं उनके द्वारा खश्वाङित विद्यालय हो वहां वे 
सनातनधमकी शिक्षाका भ्रबन्ध वरन्त कर दं । ` 


| +" 
उपरोक्त प्रस्ताव श्री बनारखीटारुजौ जगनानी दासं उपस्थित होने- 


, पर ओर श्री भीनिवालजी बजाज (बम्बर) ० जगन्नाथ प्रलादजी बजाज 


( खी० पी० ) भी० रामेश्वर दाखजी ाड (कछकत्ता ) ° सरवर रामजी 


, बजाज ( खी० पी०) के अनुमोदर सखमथनीनेतर सवे सम्मतिसें 


जयबोषके सखाथ.पाल होगया। 
प्रस्ताव नं, २१ 
थह पश्वायत निश्चय कर्ती दै फि जातिके सभरस्व भारं भरासजञ 


 आभमसिनजीकी जयन्तीका उत्सव भ्रतिवप मिती आश्विन सदी शको उत्छा- 


हपू्ैक भत्येक स्थानम मनाते भौर उस दिन अपने काम-काजको बन्दं रें ! 
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< प्रस्तावन. २२९ 
यह पश्वायतं जाति भाष्योंको परामशं दती है कि भआपसके इगडको 
अदारतमे न रे जाकरम्राम पञ्चायतों दवाय नेपटानंका भ्रयत्न कर । 
सभापति डारा 


प्रस्ताव न. २३ 


वश्चायतकी रायमे जाति भाईयोको भगवदगीता भादि धाक म्र्थो 
का अध्ययन करना विशेष प्रपतन करना चाहिये । 
सभापति दार 
ग्रस्ता नं, २४ 
यह पंचायत समस्त मारवाड अग्रवार भाईयोसि आग्रह करती दे कि 
अवने बच्चोका सम्बन्ध क॑रनेके परे इस बातकी"अव्रश्य जांच कर ङे कि 


जिनसे खम्बन्ध किया जानेवाला ई बे विधवानाता, असवण विवाह, स्पशा- 
स्पश भेदको तोडनेवाङे तथा धम्मे विरुद्ध विचार रखनेवाखे तो नदीं है। 


सभापति दारा 


, , उपर छिखित चारों अस्ताव सभापति द्वारा उपस्थित किये जानेषरं 
, “जोष कै साथ स्वामते पास 'दोगये । 


सरकार, परित तथासमाचार पश्रोका आभार । 


श्रीशिवरामदास्षजी केडियाने = वतमान समाचा- ` 
 रवत्राका आभार मानने वाला मन्तव्य पश कथा, ओर कहा कि स॒धारकनि 
छोगेकि -अति खी शटी एवं निभूर भफवादे उडा दी थीं कि दम कोग 
तूफानी द । इसी स्थि उन छोगेनि खरकार तथा पुरिस मदद मांगी थी, 

परन्तु मे सरकार, पुटिख तथा खव खाधारणको विश्वास दिलाता हू 
इम छोग संधि तथा शाति, चादनेवारे ह 1 हमार , तीन ` दिन का काय, 
५ । तीन दिनि ही शातिपूवक बीता । 


क र पी भावगी ( षेजाब्र ) तथा अन्य सभ्येनि ` इसका 
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ॐ ` सभापातका आन्तम भाषण । द्य 






~^ 2 क्‌ = हथ 1 स्य ज 
"न व 
-मान्यवर श्रीमान्‌ स्वागताध्यक्ष ओर प्रिय बन्धुगण) 8 
भु्े आज यह वात मगर कसते हए बड़ा षै दोता ६,कि ; आपकर इख 
अखि भास्तवर्षीय मारवाड़ी अग्रवार्‌ पचायतका यदं विशेष.अधिवेशन 


9 कि ० कष 
आप मदाछभावेकि अकथनीय उरषाद ओर. धार्मिक ` भार्वावग ददता 


आनन्दकन्द श्रीनन्दनन्दनके अनुग्रह ` द्वारा आज बड़े समारोहके साथ पूण 


वों 


. हो गया । आप महालुभावेनि इस अवसरषर इस पंचायतका .. विशेष 


अयिदेशन करके एक परमावश्यक्‌ कन्यकी पूति तो कृ दीष है पाथा 
आपने इनेगिने खधारक नामधारो मारवाड़ी भाइयोको ६ ह ` ध 
दिया किं खमाज ओर धमेकी अवदेरनाका कंला_ ड 1 प ४८ 
चाप होता ३ । जो उनकी मदासभा नामक सरस्थार्व गत त 
केवर ध्वनित ही नदीं किन्तु अभिधेयाथ दारा ^ स (विणि 
& । पर समय निकर जानेषरः सिवाय पश्चात्तापं = र < श स 
है । अविचारका एर भी यदी होता ई । प्यार बन्धुओ ! शा र 
कृर्हगा कि हमारे उन . भाइयान्‌ आगत्‌ मारवाड़ी -बन्धुरभाका अना 


९) (~ 
करकं बडी गङूती की । सामाजिक नौर धाक वैमनस्य दूर . करनक 


("का ४३ [4 कि यह वैमनस्य अवश्य 
स्यि सभी उपाय दो सकते इ । ओर सन्ने आशा इं क प 


दूर भी दो जायगा । पर आगत सजनेकिं अनादरका प 


तका समय उनको न मिदेगा । यद्‌ बात उनके हदय पटलपर अवश्य 


ही अंकित रहेगी । किंसी कविने कडा दं- 


समय न चूके चतुर नर करत च ः 
चतुरनके खटकत रह; सम्य लोगे &. = च 
अस्तु ! इसके खाथ यद बात भीआप रोगस निवेदन कर दना म्‌ 
111. 
विद्वेष उत्पन्न हआ था उन परनक् उन्हे न ङ ती । ८ 
कुर फिर भी उख सभामे छ किया ६ । जातक स, 
विदित इभा दै अटतो साथ खानपानके बिरोध त उन 
प्रकट करना भी उचित नदीं खमज्ञा जिसका अथ य दे किं..मोन सम्म 
भक कन थीत किसी विषयमे चुप रदनेखे उल कामं उनका, समत 
रा प्रश्न विधवानां ऽ ज 
मौर पाप कमे. कस्नेवार्छोका उन्दनि जातस . बाह- 
चार ओौर पाप वरे कलवा उदनि जारिसे 
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( १००) | 
ष्कार भवुचित खभश्चा &। हां दभारे भोखे भाः धन्धुजनीको अयने जरम 
फंसानेके लिय उसका स्प्ररण अवश्य कर खिया हदे ओर इतना कह भी 
दिया ह उस समामे रोका जाय । इस कथनद्धाय स्पष्टे ध्वनितं होता 
किं जिन्दोने पेखा पापकम्‌ कर ख्या सौ कर. छिथ, ओर अगिको रेखा 
कायु कैरनेवाखोै न कृरनकै छ्य कदा जाय यदि वे मान जाये तो अच्छा 
हीदेओरन भान तो ये कर सकते ह उनकी खभामं रेखे नीच कायेंकि ` 
व्यि ङ दण्ड देना उचित नदीं । अस्तु बे जाने भौर उनकी सभा 
जाने । हम छोगोको उनके भस्तावेखि क्या सम्बन्ध हे १ तथापि यां इतना 
कनेक भी य आवश्यकता खमञ्ची गयी किं उनके इस “ध्वनि काव्योक्त" 
व्यङ्गयाथको कोर हमारा भाई न समञ्चकर उनके धोखेमे न आ जाय 
धरतु इख अवसर पर इस पचायतके अधिवेशनका काय समाजः 
जिनं मदाभावेकि वणेनातीत उत्साह भौर घोर परिथरमसते चार 

पूणताको प्राप्त दो संका ह उनके समक्ष एतद्ध कृतज्ञता 
भकाश करना ओर उनकी पविच्र सेवामे धन्यवाद्‌ अपण करना मै 


अपना अधान्‌ कत्तव्य समङ्षता ई । अतएव प्रथम दी मै हस पंचायतकत 
क ह ६ द सभ्य महदोदयोको सादर 
मपे दाप व| ^ स पचोयो 
< (हर म इस पचायतके भधान नेता काथकांरिणीके खदस्योको जिनके 
विषयम्‌ भेरा कत्तव्य था फं उन महोदयोका मे प्रथङ्' स 
खनाकर अपनी जिह्वा पवित्र करू किन्तु इस विचारसे कि भूस यदि 
०1 मह।ग्यका नाम म मकट न कर सकूंगा तो अदचित होगा, इस- 
छिथ समदष्टिसे खहषं भौर खानन्द कृतन्नता पका करता इआं सादर 
भन्यवाद्‌ अपण करता ह । जिन्दनि इस महान्‌ काको सुचार पसे 
त शारोरिक मानिक ओर आधिक अव्यम्त परि- 
म उदा 8 भोर अपनी अमूल्य ञे इख कायक 
सचालनमं पूण सहायता प्रदान कौ 9: 
इस कामको सश्वाटन करनेमं खमे दो सका ह । मै खच कहता द यदि 
^ बह सहायता मिरनेका सौभाग्य स्ने पराप्त न होता तो भेरे जसे अनभिन्न 
व्यक्ति दारा फेस मदत्वपण का्थका खचाढन होना कदापि संभव न था। 
„१ वात्‌ खक्ष अव दमारी इस पञ्वायतके खभी महालुभावंकिं समक्ष 
आग्रहपूवक ओर अत्यन्त सेदके खाय कदनेवी भौर आवश्यकता हे भौर 
चह यह ६ कि उख सभाके मन्तव्योमिं भौर ङस हमारी षश्वायतके भन्तव्यो- 
म यद्यपि योर मतभेद्‌ है, तथापि स्ञे कहते दुःख होता ै किं गत दिन जो 
| व विषयमे एक चिका कारदटूत चक्रसद्शनमें दशटिगत इआ 
ग: उखम हमारे सुप्रतिष्ठित भाईइयोका व्यक्तिगत अपमान किया 
च्वि १. चह अवश्य अवाञ्छनीय दै इसके सिवा उनके पेपरोमं `उनकं 
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( १०१) 
भी. कल्याण होनेकी कदापि सम्भावना नदीं £ । भव्युत परस्परकषी विदे- 
बाचि अधिकं ज्वलित होती 2 जो समयान्तरमं भयङ्र- सष धारण 
रके -खमाजके दितमे बड़ी हानिकारक हो जती दै । यद्यपि भरी. जहा- 
तके धारणा है एसे कारयाम मारी पश्चायतके जोखमदार कोई भी व्यक्छि- 
कानतो हाथ हीर ओौरन खहातुभूति दी दे; इसके साथ यद भी द किं 
दां दोना विपक्ष पारदीके का्येसि सोभ उत्पन्न हो जानेका परिणाम ह, 
तथापिं भेरी विनीत भरथना ह किं पेते निदनीय काय मारी पञ्चायत 
द्वारा भवश्य रोके जाँ इसीमे समाजका शिव ह । यदि विपक्षपार्भं षेला ` 
करको उवित भी खमे तो खमे, आप रोगौ द्वाया उसकी उपेक्षा ` 
करना ही दमारे खमाजका गौरव दका दं _ ` 
छमा.वड़नको चादिये, छोटनक। उत्पात । 
का विष्णुको बटगयो भशन मारी खात । 

आशा दे मेरे इस विनीत निवेदन पर भाप रोग सदेव ध्यान स्वकर 
कखे का्यौो जिनसे परस्पर वैमनस्य की बृद्धि दो रोकेगे। 

अच नै अपने परम आदरस्यद्‌ मान्य वर्‌ साहजी सार्दिव भीमान्‌ राजा 
घहादुर बन्सीकाख्जी महोद्यको पवित्‌ सवामि अपनी छुतज्ञता अकाश 
करता इञा बड़ी रजा ओर महान सक।चकं साथ धन्यवाद अश 
रहा ह । जिन्दोनि भनी इख'मारवाड़ी अश्रवाक जातीय प त 
शनभ पदापण क्के ओर उनके सम्भानक योऽ न हदोनेषरः सा ५ 
खाद्गी ओर स्वाभाविक उदारतास स्वागसाध्यक्षका 1९ . र य 
इख पय्वायतका गौरव वदाया दे । क्या द अच्छा होता यदि क 
स्थानपर मान्‌ राजा सादिवको स्थित करनका दम < 
सौभाग्य भप्त दो जावा ओर भ आप सब मदालभा्वाकाः लाव करनेका 
सौोभाग्यभाजन दो जाता । यद्यपि भीमान्‌ राजा सादहिव महसन 
उदार हदयमे पेखी शद बाति स्थि जख भ व प 
ही बड़ी लजना दोती दे कि पेस महदाठ॒भावकं उ ५ य 
प॒र स्थित दोकर मेनिःयथाथमं बड़ी धटताकी ६ । धरा वा 
था, उख समय श्रीमानकं यहां पदापण करक न 


मेरे कणगोचर न हरं थी, जिस खमय आपि मदालभावोने सन्न इस पदके 


¦ गवाय तके अधिवेश- 
निवाचित किया था । जव य दशन पथ्वाय । 
लि तो मैने विचार किथाकिं ५ धि 
जनेका सं भग्रदपूयकं निवेदन करू 1 पर ध व 
५ ने विचार किया किं इल पदको 
क स करे ओर मेरे इल निवेदनका छ महत्व न 


क 


 ©©-0. 1५५1115५ 8118811 \/818188| ©0॥€01. [10111260 0\/.668710011 


( १०२) 
समक्ष इस पद्रपर स्थित होना पड़ा एतदथ क्षमाप्राथी दोता इभ भी भ 


अपने चित्तको सतोषित नदीं कर सकृता हं । तथापि इस वातका सुक्े बड़ा 
हष दै कि इस सुयोगको थाप हो जानेसे श्रीमानोकी अमूल्य सम्मतियां प्राप्त 
मि जाने परं ही इस कायको संचारन करनेमे भँ समथ दो सका हं । 

, , अच भं अपने इस वक्तव्यकते अन्तम अपने इष्टदेव भ्रीराधागोविन्ददेव 
भगवान मारवाड़ी भथ्रवाङ समाजके हितकी भाथना करता इभा भौर 
भाप सजनोख मेरी अनेक उचियोकं विषयमे जो समय समय षर मेरे द्वारा 
अनक बार इस काय सचाख्नम इदे ह उनकी क्षमा भिनेकी पूणं आशा 
करता हआ भौर परम्‌ श्रद्धेय तथा पूजनीय विद्धन्नन बरह्ममेडलीके मदाच 
भावोको सादर प्रणाम करता इभा इस वक्तव्यको समाप्त करनेकी आज्ञा 
चादता इ । 


भां १००८ गोस्वामी टिकायत शरीदामोदरलालजीका 


9 श्ुभागमन । 
भचायतवेः विशेषाधिवेशनकी खमापिके दिनि आशिवाद्-स्वङूप 
माङ्गलिक अभिभाषण करनेके स्थि नाथद्धारेके टिक्रायत भी १००८. गोस्वामी 

० दामोद्राखजी मदाराजने अपने श्रीचरणोसि सभामण्डपको पावन 
करनेकी ` छपा को थी । आपने अपने संक्षिप्त किन्तु लारग्ित भाषणमें 
उनातन धमक सुन्द्रसी व्याख्या करते हुए जो कल्याणकारी उपदेश 
दिया, उसका सारांश पाकेके ज्ञातव्या ` नीचे उद्धूत किंया जाता दै। 
लनातन धमम्‌ भरीतिका उत्पन्न होना ही देवी-कल्याणकी भरणा दै। 
.बन उसकी भरणा देखे खदूभाव छदथमे जागृत होते ही नदीं । इस 
.वागन ठमारा पथम्रदशेन करनेके च्थि दी स्वथ वेद भगवान्‌ अवता- 
जो इण हे | कदनेके ख्थितो खभी कहा करते हे कि हम 
नत अर उनका ही अजुखरण करते ई परन्त॒, बेद-वाकयोकि 

अथक्रा ठीक-टीक पालन ही सत्य-मागकां कल श १। अथक 

| ६ द। समस्त भारतीय-सम्पदायिक्‌ अदाता अवटम्बित है । एस लोग 
अपन मतलब भरका भाग इस ठगसर उसमेसे चुनकर छे स्या- करते ` 
५ सस उनके सिद्धान्त्मे गड़बड़ी उपस्थित न दो सके अर शेषको तो . 
द्र. दल इए भी त्याग देते दे । इख भकार वास्तविकताका छोपं हो व्य- 
धका श्रम उत्पन्न हो जाता रै। विवाहे समय पाणिग्रहण करतें इए ` 
 यद.मतिज्ञा करायी जाती दै किं“दशास्यां पुञ्रानाधेदिऽपति मेकादशं कृधि?” 
= वा न मा मोतिया 
स ५ | किवत अथ क्नाके चयि ११ पपि करना कदापि ` नडं हो ५ ८ 
“विता तन द! अशम पतितुख्य माना गया है आत्मा वे. या 
अ ॥ कता दै ५६ सत्र ! ठम भरे श । पत्र इस ` अभितरताकं | 
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 खुपथपर खाना खम्भव न ज्ञात इभा तो जातिमे नाभधारी मारवाड़ी अग्र- 
' वार महासभाको परित्याक्तकर दिया, इस अद्धचित कोः भी न कड सङ्ेगा। 


अव जनसत्तावाद्के नाभरपर अण्भाग्माग्जग्पचायत स्यपिति दो चुकी दै, 
अव भविष्पमर पचायतङ द्धाय दीमास्वाड़ी अग्रवार्‌ वथु्ओं्ो भ्रलस् दोना 


, २ ।इखलिये पव्येक मारवाड़ी अभ्रवारका यड्‌ स्वाभाविक कतन्यदटै कि पश्चा 


। -यतके अंगीङ्त महान काथमें खदयोग ददाथ बटावे । पच्वायतङ़ पिरेबा- 


[प ऋ 
1 ऋ = - -~ 


` धियेशनमे स्वीकृत भस्वारवोका देशक समस्त मारवाड अप्रबाङ भार्यां 


स्वागत किया ह । भज ओर अभीतक उन भस्तावांणा करक षिसयेध 
अप्राप् ३। रखी अयस्थपे धभ-्स्स्गायं स्थापित पश्वायतका तदृष्य 

थक मारवाड़ी अय्रवाछ दोगा, इखभ . खन्देह दी क्या इ । आवरयकता ₹ 
पश्चायवशफा खन्देश दर घर पर्हुवनिशी। मारवाड़ी अथवारं जातिकी 
भावी आशारतयं अथोत्‌ नवणुवकगण खम ककर अप्रलर हा जय । 


उड ठ उस अभावोसश्क प्पारे षठरिया रण्डॐा जद र्गेच्छवासि्याने 


भाघात पडुचायवा शमौर एङ हायन बड जावोप पताका तया दूरे हाथम्‌ 


` , चवायतका सन्देश केकर परलथेक्र मारवाड़ी भव्रबाछ भाक" द्‌ारषर पच 
। जायं । सवनो पश्वापवशी . विशार गोपं बिड दं । पश्वायतङ शालाक 
। आम आग्तर कर्वे कस्ते घूप्र भच जाय भौर सलार नः एकं वार 


क क क क श 1 1 । 


वखिरपौर मारदाडपे अग्रवाल जातिक्ना मनष्तक उञ दै । वदी भत्थेक मार- 
वाड अप्रवार भासे भेरा नञ्च-निबेदन ३ । 

पश्वायत कायधिङ्पवाकृ कार्ण यदह निवसण अकाष्यात्‌ होनेमे विम्ब 
इ इसके खयि सकर प्रतिनिधी बन्धु इपरारी विवशता देदङ्र क्षप 


। अदान कर । मरेखके भूतोदी भृष्ट कमनेन स्वाभाविक दी द ईस खिथिभी 


परिपाटयाद्खार क्षमा मर्था ह । 
रभूसे भाथना है किं वे धम स्षरक्षणाय एवम्‌ जनसततावाद मखाय 


स्थापित अखि भारतवर्षीय मारवाड़ी अभ्रा पश्वायतको बलद 


कि वह्‌ स्वधमे, .स्वजाति एवम्‌ स्देशस्षवाथ भआगातीत सरूक दो! 
जाति सेवक- 


श्रीनिवासन बजाज- 
्नन्तरी स्वागतक्रारिणी समिति. ` 
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